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वर्शतनव्य 
( रूपांतरण के बारे में) 


परमानन्द को रचनग्रोंके संकलितश्रंश को हिन्दी पद्यमें प्रस्तुत 
करने को लाला क्व से थी। कई वार काम को हाथ मे लिया 
भो, पर श्रधूरा छोड़ा। विशेषतः इस लिए कि रचनां का को$ 
प्रामाणिक संस्करण नहीं मिला । स्वर्गीय मास्टर जी द्वारा परमानन्द 
मुक्ति - सार कुछ प्रधिक संक्षिप्त ही नहो, कई संदभां में कटा-फटा 
भी लगा, श्रत: षाण्डूलिषियों का सहारा लेकर संकलनकी संन लो 
मरौर मूल पाठ का निर्धारण करने वैठा। इतने मे कलचरल श्रकडमी 
का ्राफ़र श्राया तो नहीं करते न बनौी। काम को भ्रागे बढ़ाया रौर 


(१९० पृष्ट) को सीमा के ्रन्दर रहते हृए भीतीन बातोंका विशेष 
त्यात रखा: 


१ _ हिदी ल्पांतर मँ परमानन्द को तीन प्रमुख रचनाग्रों (लीला 
काव्यो) का कथासूत्र भा जुड़ा रहे, श्रीर्‌ काव्यक्तौदर्यं की भरपूर 
भलक भौ मिल । 


२ सूपातर का छदोविधान मूल के निकट रहते हुए भी लचीला 
रहै श्रौर विषयगत विशेषताग्रों पर श्रथिकं जोर देते हृए भी रचना- 
गेली के प्रथंगौरव का निर्वाह हो पोय। 


३२ सूपांतर मूल के भ्रत्यंत निकट रहे, पदलालित्यं के प्रलोभन में 
मूल कि दुर न हो जाय, तथा संकलित पद्य को इकार की प्रक्षुण्ण रखे । 
यहा तक कि मूल रचना की दुरूहता को भी ग्रनुरूप पदावली में 
टी प्रस्तुत करे। मूल भें प्रयुक्त संस्छृतनिष्ट या फरसो-गभित शब्दावली 
को हिदौ में स्वीकृत देखकर ही रूपातर में पचा लिया जाय । 


मूलं कर्मीरो पाठ देने की सुविधा के श्रभाव में मून कौ बानगी 
कै तौर काव्य के प्रारम्भिक छंद को देना जरूरी समभा गया ह 
म्रौर लीला-गीतों तथा फुटकर रचनाश्रों के प्रारम्भिक बोल भी 
(रीर्षकावलीमे) दर्ज कयि गयेर्हैताकि मूल पाठ का सक्त मिल पाय। 


कलेवर की दष्टि से यह व्यौराश्रप्रासंगिकन होगा कि संकलित 
प्रंरा मे (कम से कम) 


सुदामचरित का. पांचवां 
राधास्वथेवर का सातवां, श्रौर 
कश्िवलग्न का एक चोधाई भाग समोया गया है। 


पुटकर रचनाग्रों मै कोई एक तिहाई को लिया गया, ग्रौर 
संख्या की दुष्ट सेतो कम से कम दो तिहाई में से संकलन हशर 
है । जिन रचनां को संकलन में स्थान नहीं मिल सका उनम से 
भी सुदितयां च॒न कर सुवितिमुक्तावली मेँ सम्मिलित कौ गईं हे। 


लीलागीतों का छंद नहीं तो, कम से कम तालविधान, मूल 
का जैसा ही रखने की कोदिश की गई है। हाँ, तुको कोहर क्रमत 
पर निभा लेना प्रनावश्यक ही नहीं ्रकलात्मक भी माना गया हे; 
ग्रतः कई चरण श्रतुकांत भी मिलेगे जो तुर्काति कौ बेतुको से बचने 
को चेतना का ही परिणाम है। सहज रूप से प्राने वालं भ्रनुप्रास 
ते दामन बचाने की जरूरत भी नहीं समको, वल्कि जहां पर मूल कौ 


माग समभी, यमक श्रौर इटोष सो भौ परहेज नहीं कौ। एक ग्रात्य- 
तिक उदाहरण के तौर (मूल का) यहं चरण लीजिए: 


पर्वान मेलि यस पर्वन पर्वान 
जिसने कई दिन चक्कर मेः डाला; पर परे प्रय फो रास 


के संदर्भ मे संकलनीय समभ कर इस चरण को छोड़ देना उचित 
भी नहीं जाना। श्राखिर पूरा पद्य यों बन पडा ~ | 


"प्रप पतगा प्राग न जारे 
चकरा टकरा भ्रा लपक 


£ 


~ -- ` ~ --- ~“ ७ ~ (के 8 = (कवा 9१ ड त छः? ०: „उ ण , च. 1 क्वा व ` का इ 5: पकः (पि 9 ~ 


प्वाना पर्वन पा ही जये तो पर्वा ना रे! 
( : पवानि को मर मिटने का पवनि मिलजायेतो उपेजल कर राख 
टो जाने की पर्वाहु नहीं।) 


परमानन्द ने श्रपनी रचनाप्रों मे (विशेष कर राधा स्वयंवर 
मे) हिदी या भाखा के पद्य भी भर द्यि जो संदर्भ की द्ष्टिसे 


हो नहीं भाषाविज्ञान कौ दृष्टि से भी महत्त्वपूर्णं है। इनकी बानगी 


यथास्थान दे दी गई है ताकि कद्मीर में राष्ट्भाषा की एतिहासिक 
चपौती का भी थोडा सा परिचय मिल जाय। 


भ्राशा है प्रस्तुत रूपांतर कवि परमानंद को पहचानने में सहायक 
सिद्ध हीगा ्रौर राष्ट की क्षेत्रीय रूपरेखा को भी उभार कर “एकता 
मे श्रनेकता' का एक ठोस साहित्यिक - सांस्कृतिक श्राधार जुटाएगा । 


* मंत मे जम्मू व कदमीर को कलचरल श्रकेडमी का श्राभार 
प्रकारित करना चाहता हूं कि परमानन्दकी रचनाभ्रों के इस रूपांतर 
को भ्रपनी प्रकाशन - योजना में स्थान दिया 1 
जम्मु : | 
21 माचं, "79 पथ्वीनाथ पुष्प 





भूमिका 


परसानन्द (1791-1879 ई०) कदमीरी भाषा के उन विलक्षणं 
कवियोमेसे हैँ जिनकोःरचनोएं सचमुच ्ननुपम है, कथ्यमेंभी, कथन मे 
भी। धमे भ्रौर भ्रध्यात्म के परम्परागत विषयों को लेकर भो इस 
कवि ने ध्वनिचित्रण श्रौर रूपक - प्रक्रिया के बलन्रूते पर सुजन को 
एक मलिक उद्धावना कौ। 


परमानन्द का श्रसली नाम नंदरामयथा। मांका नाम था सरस्वती, 
बाप का नाम कृष्ण पंडित । जन्म मटन (मातण्ड) मों हश्राथा जर्हा 
इनके पिता पटवारी थे। कृष्ण पंडित का श्रपना गाव सीर थाजो 
पहलगाम के रास्ते (मदन से कोई चार किलोमीटर) है। 


नंदराम ने कहमीर पर तीन सतत्ताश्रौका शासन देखा । ई० 1819 


तक श्रफग्रानों का; 1819 से 1846 ई० तक सिक्खों का; श्रौर 1846 
कै बाद डोगरों का; 1816 ई° मेः जव वह्‌ पिताक मृत्यु पर पटवारी 
बना तो श्रफगान्‌ दौर समाप्त हो रहा था प्रौर पठान हाकिमों कौ 
शोषणचर्यां खन वेल रही थी। तोन वषं बाद सिक्खों का दोर शुरू 
हृश्रा तो शोषण का स्वत्व भौ उन्हीं हाथ प्राया । शौषण के कुचक्र 
को देख कर नंदराम का मन विरक्त हो गयाग्रौर पटवारी के 
पद को त्याग कर वहु ्रध्यात्म -साधनामें लगा रहा। 


नंदराम कौ शिक्षादीक्षा उन दिनों की प्रथा के प्रनुसार घर 
पर तथा मकतव में हुई) घर पर प्रपने पिता से संस्कृत म्रौर फारसी 
दोनों की प्रारम्भिकं जानकारी पाई श्रौर फिर मकतव मे फारसी में 
योग्यता वदढाकर ण्टवारी बननेकी तयारी की। फारसी में कामचलाऊ 
योग्यता प्राप्त करके उस्ने स्वयं ही तसव्वफ श्रौर वेदान्ती रहस्यवाद 
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प्र ग्रन्थ पट्‌ । फारसी उन दिनौं दफतर हीकी नही, सभ्करृति की 
भी भाषा थी । यहां तक कि कर्मकाण्ड, ज्योतिष श्रौर दर्शनशास्त्र 
मी प्रायः इसी भाषा के माध्यम से सौते सिखलाये जाते। इन सभी 
विषयों पर फारसी पुस्तिकाएं सुलभ थीं। रामायण, महाभारत श्रौ 
गीता कै प्रतिरिक्त उपनिषद्‌, योगवासिष्ट, भागवत श्रोर शितव्रपुराण 
भी फारसी में पढ़ जातेये। नन्दगामने भी इस सुविधा से लाभ उठाया 
दोगा । संस्कृत भाषासेतो उसका परिचय वहत ऊपरी मालूम होता है! 


सगीत से उसका गहरालगाव था। गला सुरीलां पाया था, 
मदम (करमीरी सतार) खब बजाता था। 


नदराम का विवाह जिस लकी के साथ हुश्रा था वहू 
भी एक पटवार धराने की लड़की थी। नंदराम से उक जिस 
व्यवहार - कुशलता को श्रपेक्षा थौ वह उस (नंदराम) की 
भ्वृत्ति के अनुकूल न थी। ्रतः भियां -बीवो मे ले-दे श्रौर 
तू-त्‌ मे-मम होती रहती। यहां तक कि "पटवारी की बेरी (माल 
यद) निकम्मे पटवारी -पृत्र (नंदराम) की उपेक्षा ही नहीं, 
म्रवहेलना भी करने लगौ। तथापि नंदराम गृहस्थ कौ गाडी को ज्यां 
त्यों ठेलते ही चले । मालधद से चार वच्चे हृष, दो बेटे श्रौर दो 
बेटियां । दोनों बेट वाप के जीते जी चल बसे। छोटा छृटपन में श्रौर 
बड़ा विवाह के तुरत बाद। मालदद के प्रग्रह पर बड़ी लडकी के 
बेटे (मानपड्ति) को गोद लिया, पर विधवा बहु को व्यथा ने चैन 
का सास नहीं लेने दिया। शासन की धांचला भ्रौर घर के संकट यें 
नंदराम को प्रघ्यात्मवितन ही का सहारा रहा । भध्यात्म ~ साधनां के 
कारण ही बाद में वहु परमानन्द कहलाये श्रौर उनके कई श्रद्धालु 
संगी साथी उनकी देखभाल करने लगे। इन्हीं मे से एक धा सालेह 
गनाहं जो महन का मूक्रद्दम था। नंदराम का श्रफसर होते हए भी 
वहं परमानद का श्रास्थावान सेवक था ग्रौर मुसलमान होते हए भी 
वह्‌ वेदान्ती प्रध्यात्म का सच्चा पारखी थी। द।रारिकोह कै उपनिखत 
(सिरेश्रकबर) श्रौर जोगबासिशट का उने गहरा प्रध्ययन क्रिया था। 


भ्र्यात्म का शरोर नंदराम का मन चृटन ही से भका था। 
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ग्रपने पिता कृष्ण पंडित से उन्होने दीक्षाभीलीथी] बाद मँ योगियों 


के सम्पकं मे प्राकर योगसाधना भी करने लगे ये। म्रन्यात्म साधना ` 
को कद्‌ मंजिले त करके ग्राखिर वे उस प्रवस्था को प्हेचे जिच. 


उन्होने प्रपते गीतों मों सहजविचार का नाँम दिया दै। 


वसे भी मटन के प्रसिद्ध तीथं पर पव -त्यौह्‌।र मनाये जाते 
तो साघभ्रों -संतों को भीड लगी रहती। भ्रमरनाथ-यात्रा के दिनों 
तो वहां एक भ्रखिल - भारतीय सरमां वंध जाता। जिधर श्रांख उठे नागे- 


वेरागी, जोगी -जंगम, साध-संत नजर श्राते। सत्संग की मडलियों सें. 


गह मागहमी रहती । भजन - कोतन, भागवत ~ कथा, शास्त्र-चर्चा, गुरु - ग्रंथ 
पाठ, व्याख्या - प्रवचन मभ्रादि मे नदराममभी शामिलहो जाते श्रौर श्रपनी 
ग्रपेक्षा के ग्रनुसार प्रभाव ग्रहण करते। 


राधास्वयंवर मे गुरवाणी का उद्धरण (पृ० 88) यों भ्राताहैः 


“एक लाख भूत सवा लाख नाती 

जिस रावन गर दीवा न बाती" 
म्रोर इसे जोडा गया है कसवध कै प्रसंग से: 

“क्या फल पाया कमसासुर ने 7 


स्पष्ट है, इन सत्गों पर हीपरमानद नै ह्दी कावह मिना 


जला कूप ग्रहण किया जिसे उन्होने स्वर्यं भा पजावो, डोगरी श्रौर , 


कई श्रन्य बोलियों के पैवंद लगाये। यही उनक्रा दष्ट मे भाखा का 
भाखापन था (पृ 57, 59, 60, 65, 88, 93 ) । श्राइ्चयं की बात है 


कि तुलसी कै रामचरितमानस का परमानन्द पर कोई विशेष प्रभाव ` 


नहीं जान पडता। 


इसी प्रकार सूफःो समागम श्रौर लोक-उसं (संतो की जियारत 
के मेले) परमानंद के लिए रोचक रहते । ठेते ही ग्रसाम्भ्रदायिक वात।- 
वरण मे सांस लेकर वे नन्दराम से परमानंद बन पाये थे, 


मसनवी रचना से शुरू करके लीला - काव्य के सजन तक्र उन्होने जो. 


मोड तं किये हैँ उन पर इन सभी लोक्-समागमों की छाप खोजी 
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----- ~~~ ~ 


न~~ ~ ~~~ ~ 


शे ~ 


ना सक्ती है। परमानन्द के शिष्यो में कृष्णदास श्रौर॒लक्षमन वबठ 
ने भी कविता की, जिस पर परमानन्द की छाप स्पष्ट है। 


परमानन्द को रचनाश्रों में प्रगीत श्रौर चररितकाव्य की जो 
-. दो विशेष विधाएः मिलती है उनकी परम्परा बहुत पुरानो है । कडमीर 
के संस्कृत साहित्य मे यह परम्परा जीवत थी हो, प्राकृत ग्रौर श्रपभ्यश 
मों भी ्रवद्य सजीव रही होगी, जभी तो कदमीरौ भाषा के प्रथम 
प्वधकाव्य बानासुरकथा ( 15वीं राती) मे इन दोनों का मनोरम 
तालमेल सुनाई पडताहै। इस काव्य गों भट्टावतारने कृष्णबाणासुर । 
युद्ध के श्राख्यान मो उषा श्रौर श्रनिषद्ध कै भ्रनुराग कौ गाथा गाई 
टे। इससे पूवं शितिकंठ (13 वीं शती)" ने भ्रपने महानयप्रकाश् गों 
कठ्मौीर कौ सर्वगोचर देशभाषा' का श्राश्रय लेकर जो नुतियां रचीं 


थो उनमों श्रध्यात्मरहस्य पर प्रकाश तो डाला गया है, पर ्रध्यात्म 


के भावपक्ष की कोई मलक नहीं दिखाई गङई। 


यह महत््वपू्णं काम थोडे ही ममय बाद ललदचद (14कीं शती 
भरन्त) ने श्रपने वाको हारा किया। ललद्यद की वाणी में प्रध्यात्म 
के विवेक, विबोध प्रौर उल्लास के भावभीने राग प्ली वार फूट पड 
ञं हद तक यह काम नूदऋषि (शेख नृरुद्दीन) ने भी लल्ला से 
प्रभावित होकर किया। चौदहवीं - पन्द्रहुवीं शती के इस संन ने 
भ्रपनें छन्दो (इलोकों) में मानव के नेतिक श्रीर ्राध्यासमक सामजस्य 
को रागिनी सुनाई प्रौरश्रध्यात्म के व्यावहारिक सौष्टव पर जोर दिया 
सलद्यद श्रोर नुन्दकछषि को यह प्रमर वाणी परमानंद तक भी श्रा 
पहुची थौ श्रौर धाती बन कर परमानंद के श्रंतस्तल से गज उटी 
थौ । यहां प्र इन वाकों श्रौर श्वुकों से कृ एक का रूपांतर देना 
उपयुक्तं जान पड़ता है ताकि परमानद क। रचनाग्रों में इनकी प्रति- 
ध्वनि को पहचान लेन मेः सुविधा रहै श्रौर परमानद कै सहजबोघ 
के परम्परागतं पृष्टमुमि भी स्पष्ट हो जाय। 


न 
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लल- वाकं से 


“कच्चे वागे से सागर मै सेतौ हुं मै नेयारे 

टेर दर्द सून ने मेरी पहुवा ही दै उष पार मुभ 

कच्ची माटी को थलिया मे पानी ज्यों पच जाती हूं 

जियरा मेरा रह रह मचले घर जाती यै घर्‌ जाती 1" 
^) 

द्व है पत्थर देवर पत्थर 

पत्थर ही ऊपर नीचे 

पूजेगा किसको रे होता 

मन को इवास से गर्माले"" 
0 

“शिव हो कैशव हो जिन दहो या 

कमलजनाथनामा ही हो 

मु अ्रनला को भव--रुज नाशे 

वो या बो या वो या वो।“ 


0 
“शून्य - पसारा पार क्रिया तो 
लल (मै) सुधन्रुध खो वटी 
परिचय श्रपना हो पाया जौ 
लल कल से पंकज विकसी !' 

0 
"ज्ञो जो काम किया श्रचंन रे 
मत्र कि जो भी उच्चारा 
तन का परिचय पाया मैतं 
तत्र यही परमेदवर का" 


£, 


कं मलजनचनामा : बह्मा कट : जगन 
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नुद श्नुक से: 
'वेगर्जी से तुभ पुकारे 
तिमेल किसका इतना सन 
जन्नत मांगे डरे नरक से 
जभी करे तेरा श्रचन। च 


“इस पथ कौल कहां जाएगा 
तज बीवी - बच्चे गृहुदहार 
पाप - भार किस पर लादेगा 


वार सरृदाया पाप निवार ।"' 
0 


ष्ाड मेभ्रांख लगी पोह म्राया 
काम का दिन एक भीन रहा 
जागा जव उष्ना दूभर था 


जम म्राया, "चल रे' बोला । 
0) 


"पास वो मेरे पासमै उसके 

पास उप्ी के जी ठहरा 

नाहक्र दूंडा परदेस उसे 

देश श्रपते ही यार मिला ।"' 
0 

''मन-दपेन से जंग हटा ने 

तो साजन को पहुचाने 

घटे घुटे श्ररमान हं तेरे 

ज्ञान रै-- मर मृत्युसे 4 


18. 


2 


ग्रध्यात्म गीतों के भ्रतिरिक्त वेदनागीत भी परमानन्द तक भ्रा पहुचे 
थे जो करमीरी को हब खोतन (16 वीं शती) श्रौर भ्ररिजिमाल 
( 18 वीं हाती) ने विशेषसरूप से दिये हँ। हब चखरोतन ने करदमीरी 
गोतिक्राव्य की जिस नई विधा को विकसित किया उसमे श्रात्मनिवेदन 
को मासिक कचोट श्रौर उद्गार की करुण संगीतमयता वसी ही विशेष 
थी जेसी ललद्यदके वाकों मे तीन्रता, स्पष्टवादिता श्रौर दर्शनगंभीरता, 
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दसी प्रकार श्ररिज्िमालं कै करुण - मधुर गीतींपै विछोह्‌ कै विह्भल 
स्पंदन श्रौर प्रतीक्षा तथा उत्कंठा के घ्रातुर स्वर भक्त हौ उठे हं। 


गीतिकाव्य की परम्परा कितनी जीवित रही होगी इसका म्रन्दाजा 
सूफियाना कलाम ( कदमीरी मौसीक्रौ ) संहिता-ग्रथो से हो सकता 
दै बाद मे यह्‌ स्वर 19 वीं शती के मसनवी काव्य में भी फूट 
वडा । उससे पहले 18 वीं शती की लोक-कवितामे इसने रहस्यवाद का 
ग्रोश्रय लेकर एक बिल्कुल नई विधा को वल दिया जिसके नमूने 
नयिहुंज कथ प्रौर  प्रीस्त्यूबाय त॒ माछ्तुलुर मे मिलते दै। 


नयिहृज्ञ कथ ( कहानी बांसुरी को) मे बांस का टुकड़ा बासुर 
बनकर यों पुक्रार उठता टै 
'“ चाहता हं कि साथियो को दुखडा सुनाऊ 
सीना चाक कर श्रपना ददं दिाऊ 
नस्तां कितना प्यारा है मेरा 
ग्रनजान उसको क्या जाने महिमा 
जाने वही जो श्रनिकेत हो पाए! 


स्पष्ट है कि परमात्मा से जोवात्मा के विछछोह का यह संकेत 
फारसी के रहस्यवादी कवि रूमी कौ मसनवी से प्रभावित दै। 
रहस्यवाद की यह थाती भी परमानंद को प्रवह मिली थौ । 


18 वीं शती हौ कींएक श्रौर रचना है ग्रोस्त्य बाय त मांछतुलुर 
( किसान - पत्नौ श्रौर मधुमक्लौ ) जो ठेठ किसानी रंग मेँ रंगा रहस्य- 
ह्पक है। परमानंद कौ रचनाश्रों मे इसका सीधा प्रभाव न सह 
तिरा प्रतिबिम्ब श्रवर्य मिलता है। विशेष कर वहां जहां इन्होंने 
ली किलानी जीवन कै ततुं से ल्पक बाधे है । मधुमक्ली के शोषण 
की कहानी सुनकर किसानपत्नी भो श्रपना दूखडा सुनातौ ह -- 
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४.४. वा 
के > 
पणस 
मि १ भ 
४४... भ य न # -- 


- ~ = 








"वसंत को जो मूतस्सद भ्रागए ढारस बंधाने 

चाटुकारी से हमारा पेट भर दिपा, भसि में ह्म भ्राए 
खलिहान में ढर लगा दिए मैने; खरवार सेकडों निकले 
चप्पे चप्पे पटवारो श्रौ' मूक्रद्दम तोलने श्रा धमकर 

बेबस नादार कितने ही सखि, श्रांचल पसारते श्रा पहुचे 
ग्रचल भर दिए मैने उनके; मुक्ति कामार्गतोयहीहैरी!" 


| 


परमानन्द कौ रचनाश्रों में भ्राप को किसानी जीवन कं ॥ 
विसंगतियों काजो रूपकात्मक चित्रण मिलेगा, उसको तह मे सामंती दौर 
को व्यापक मनोवृत्ति का विडंवन भी दिखाई देगा। वहु यहु कि 
ईश्वरी सत्ता को मी सामंतशाहीं व्यवस्था के सोचे मे ठलना पडता 
है। शासकों का शासक जो ठ्टृरा; मालिको का मालिक; सव से 
वड़ा जागोरदार"" 

“शक्पात के शहर का सूबेदार" (पृ० 129 ) 
` “जागीरदार वंचित न रहै” ( १० 135 ) 


पाच-तोन भागी बधन में वादे से ज्यादा कम क्या? (प° 136) 


प्रवध कान्य का जो रूप बाणासुरक्था मे खिल उर दै वह 
भ्रपभ्यश परम्परासे प्रभावितहो करभौ साहित्यिक भ्राग्रह्‌ लिए हए जान 
पडता है। पर जिस बडशाह जेन उल श्राबदीन (15 वीं रती) ने 
भवितार को एेसा कर्मीरो कान्य रचने कीप्रेरणा की थी उसी के 
राज्यकाल मं फारसी सरकारी जबान कंरूप मं पूरो तरह प्रतिष्ठित 
हदं प्रौर मध्यएरिया श्रादि पड़ोसियों के साथ सांस्कृतिक सम्पकं का 
सजोव माध्यम भी बरन गई। स्वाभाविक था क्रि कर्मरी साहित्य 
भो फारसो भाषा तथा साहित्य से उत्तरोत्तर प्रभावित होता जाए । 
फिर भौ लोकसाहित्य में परम्परागत रूप ठी निखरता चला जैसे कि 
नरकनन्दुन के लोकाख्यान पर रचे गए काव्योंमे। इनमें प्रायः दास्तान- 
गोई के धेरे मे प्रगीत को स्ल॑लो हौ ्रपनाई जाती रही, विशेष कर 
वनवुन (संस्कार गीत) की लैली। 
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लोक दोली से प्रभावित होकर जो प्रबन्धकाव्य रचे गए. 

उनमें से केवल एक ही हम तक श्रा पहुंचा है। वहु है साहिब कौल 
(17 वीं शती) का कृष्णावतार। लीलां -काव्य की विधा संभवतः 
इसी से चल पड़ी ्रौर रामः कष्ण तथा शिव पर इस शैली मं कद्‌ 
चरित - काव्य लिखे गए होगे। साहिवि कौल की इस रचना का, 
कष्ण - सुदामा प्रसंग काफो ब्राकर्षक है। परमानंदने इसे मव्य सुना, 
होगा क्योकि मदन में शादी - व्याह समारोह पर यह लीला भी गाई 
जाती थी। | 
| 


पर इसके वाद बहुत दैरतक इस तरह का कोर प्रौर प्रबंध काव्य | 
देखने मं नहीं अ्राता। फारसी शेली से प्रभावित कोई प्रबंध रचना, 
भी 19 वीं शती से पहले की नहीं मिलती। 19 वीं शती के प्रारभ 
मं महमूद गामी न निज्ञामी के पजगेज को कदमीरी जामा पहना कर 
लीरो खुसरो, लला मजनून ्रौर यूसुफ जुलोखा जसी रचनां में कदमीरी | 
काव्य को फारसी मसनवी को उगर पर डाल दिया । जायसी को पदमा-, 


वत की तरह इन काव्यो का उद्देश्य लौकिक प्रेम मं प्राध्यात्मिक 
की उद्भावना है, इदके मजाजी में इक हक्रीक्रौ को तरजुमानी है। 


मसनवी को यह शेला इतनौ लोकप्रिय हुई कि प्रकाश्राम ने 
कद्मीरी का प्रथम रामायण, प्रकाश~रामायण (1840 ई० के श्रासपास) 
इसी हौली में मसनवी ही कौ बहर मे रचा। ज्ञाहूनामे कां करमोरी 
रूप भी इन्दी दिनों तयार हुमा म्रौरफारसीके कई प्रौर प्रवंधकान्य। 
भी केदमीरी मे भ्रनूदित हृए। पर वहाब परे का शाहनामा मात 
गरनुवाद नही, कई बातों में एक स्वतन्त्र रचना है, विशेष कर जगौ 
के वर्णन मं श्रौर ग्रपने समय कौ छाप उभारते मे । बहाव के बाद 
भी कई जंगनामे लिखे गए, जिनमे से खैवरनामा प्रौर सामनाम। 
काफी लोकप्रिय हो चुके हैँ। एक सामनामा तो परमानन्द के मेधावी 
दिष्य. लक्षमन वट नागामी ने भी लिखा है। जंगनासों के प्रतिरिक्त 
इन दिनों मर्षये भी लिखे गए जिनमे कर्वला की हृदयविदारक दुष॑टना। 
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| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 


प्र वंदनापुणं उद्गार व्यक्त किए गएु। पर मक्षियों कौ ल्ली पूरानी 
हो रही, मसनवी से प्रभावित न हु द । 


परमानन्द के एक सहयोगी मक्रबूल क्रालवारी ने गुलरे्त जैसी 
म्रद्ितीय मसनवी के प्रतिरिक्त व्यग्य विनोद कीलैली मे ग्रीस्त्यनामा 
प्रौर मलानामा नाम की मसनविर्यां भी लिखी जिनमें किसान, मुल्ला 
मरौर हाकिमशाही कारिदों की चिल्ली उडाई गई है। 


इन मसनवी काव्यो कौ एक बड़ो विशेषता यह्‌ है कि 
इन मं भावोद्रक को प्रभिग्यक्ति प्रायः प्रगीत मे की गड्‌ है। इस 
प्रकार को प्रगीतात्मक रचना को कश्मीरी में गृज॒ल का नाम दिया 
गया हं, हालांकि इसको रचनाशेलो फारसी - उदू गजल कौ श्रपेक्षा 
हिन्दुस्तानी गीत के प्रधिक निकट है। दाः रसुलमौर कौ कई गजलें 
स्चना कौ दृष्टि से फारसी गरजल की याद दिलाती हं! रसुलमीर 
ही वह कवि है जिसने प्रपतने उस्ताद महमद गामी को रहस्योन्मुखतः 
का मोह छोड़कर शुद्ध लौकिक प्रेम की मांसल भ्रभिग्यक्रिति को ग्रपना 
ध्येय बनाया | 

ग्जलों के भ्रतिरिक्त इस काल मे धामिक विनयगीत भी लिखे 
¶ए । एक श्रोर दिव~पावंती, राधा-कृष्ण तथा गणेश श्रादि के भजन- 
कोन प्रौर लीला-गीत रचे गए, तो दूसरो भ्रोर हजरत मुहम्मद को 
शान मं नातं कहौ गईं श्रौर मेराजनामे लिते गए । रूहानी बुजर्गों के 


प्रति निवेदनगीत या मन क्रिबतं भी रची गड्‌" । 


हस प्रकार परमानन्द के सामने प्रबन्धकाव्य रौर प्रगीतकाग्य 
को कईं रूपविधाएः थीं जिने प्रेरित या प्रभावित होकर वे श्रपनी 
स्वना कर सक्ते थे, पर उन्दने लीला -शेलीही को सपना कर एक 
गया रूप दिया, प्रवन्धमे भी, प्रगीत मे भी। रुरू शुरू मों संभवतः 
मनत कौ बहर को भी श्रपना लिया होगा, जै्षा कि पटवार बही 
पर लिखी गई इनकी एक छोटो रचना से या दावरी - गाथासे जान 
इता है। पटवारवही में परमानन्द (या नन्दराम ? ) ने राधूमल 


13 


मिध जैसे निदेय प्रधिकारी षर चोट की है ्रौर पटवार्यों को 
दुदशा को बड़े कौशल से संकेतित क्या है। इस रचना का हिदी 
रूपांतर (प्रंरातः) कुछ इस प्रकर हो सक्ता हैः 


ˆ मिसा बेनुक्ता राधू 

विपता पर प्रव है बिपतू 

वोलूर में वंठे वंठे 

भिड--छत्ता सा श्रा फटे 

मदुन इच्छा थी उसकी 

पटवारौो मन्साने कौ 

चारों दि ही खोज लगी 

कहिए केसी वही रही 

कभी नहीं जो हुई सही!" 

(बेनुक्ता मिस्त्रः १ पय का वह चरण जिघमै कोई विंदीन लगे। 
२ वेलगाम (श्राततायी) राधूमल मिश्र ।) 
शबरी - गाथाम रामायण का एक प्रप॒ग मसनवी की बहर मों | 

बांधा गया है श्रौर एकादश स्केद को ग्रोर जो इशारा इसमें मिलता | 
हे उससे जान पड़ता है कि रामायण को गाथा डते हो इन्हं भागवत 
कौ प्रोरजाने को प्रणा हुई श्रोर वाद मे उन्दने भागवत को ही 
प्रपन्े दो लीलाकाव्यों का ्राधार बनाया। मसनवीको बहर हीगों 
लिखी गदं दौनाक्रदन प्रौर तरु - छाया - गडा रचनाए बहुत बाद की 








लिखी जान पडतो ह| 


पटवारी दौर कौ इनको एक प्रौर कविता है जिसमें इन्होंने 
प्रपने जोवन कौ हर दुद घटना सै -प्प्ररित होकर मुरारी से विनय 
को है। ग्रीष्म को चिलचिलाती धूप गँ इन्हे प्रपने ्रफसर के लिए 
भेड को पीठ परढोना पड़ा था। "त्राहि माम्‌ त्राह पाह मुरारी, 
हौषकवाली यह्‌ रचना (पृ० 138) सम्भवतः प्रारम्भिकं (नन्दरामी) 
दौर को है। 

दुख को बात दै कि नन्दराम को प्रधिक प्रारम्भिक रच~ 
नाएुं परमानन्द क कान्य सग्रहा का पाण्ड्लिपियों से बाहर रहं गई 


4 


| 








है। मौलिक ल्प से जो टक्ड़े प्रभौ भी सुने जा स्तकते हँ उनकी 


सगति विठाना बहुत कठिन हौ गया ह। 
गस्तु, पर मानन्द कौ रचनाभ्रौं को तीन वर्गो मे बांटा ज! सकता है- 
1 लीलां (प्रबंध) कान्य: तीन 
1. सुदामचरित (लगभग 250 छन्द 
देखिए परि शिष्ट 1| 
2. र धासर्वयम्दर (लगभग 1400 
3. शिवलग्न (लगभग 380 छन्द ) 
2 लघुकाव्य (पांच) 
1 मसनवी 
1. ग्रात्मनिवेदनात्पक 


| संक्षिप्त परिचय के लिए 


छन्द , 


जेपे दोनाक्रदन श्रौर 
पटवार बही 


2. पौराणिक (श्रस्यानात्मक) जसे दावरी गाथा 
3. रूपकात्मक जेसे तर्कछाया गडा 
2 लीला कविता जसे श्रमरनाथयान्रा लोला 


3 फुटकर प्रगीत: {लगभग तीत) 


1. विवेकप्रधान ( गीत) जेसं सहज विचार 
2. भक्तिभाव प्रधान (गीत) जसं उठो सह्यो 
3. उपद्रेश प्रधान (गीत) जेमे कमं भूमिका 
4. श्रात्मानुभूति प्रधान ( गीत ) जसं सोऽहं बोध 
5. श्राराधनप्रधान ( गीत) जसे पाहि मुरारी 


हिन्दी रूपांतर के संदभं मे परमानन्द की भाषा के बारे में 
इतना ही बताना काफी हागा कि यमक--भ्रनुप्रास कौ भरमार के 
बावज्‌द परमानन्द का पद पद इनको प्रतिभा के इशारे पर वेसही 
नाचता दिखाई देता है जंस बीन कौ धून पर सांप। इनकी संस्कृत 
बहुलता स खोभः उस्ने वाले पाठके भूल जाते हँ क्रि प्रसंग को 
सजनात्मक भ्रपेक्षा के ्रनुसार ही इन्होने संस्कृतप्रधान, फारसी-प्रामेज 
या ठठ कश्मीरी शब्दोवली का चुनाव किया है। प्रायः प्रयोग अ्रव- 
सरानुकूल है। हां, यमक के ्रत्यधिक मोह को इनकी एक सौम 


भानना ही समोचीन होगा । 
पृथ्वीनाथ पुष्प 
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जय जय जय 


देव कोनंदन 
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(सुदामर्चरत से) 


~ ~= => 1] ©= == 


भूत कर्मरी कौ बानगी 


गदि मज्‌" गाश्च आव 
चाने जृयुनय 

जय जय जय 
द}वकीनन्दनेय | 


नीति - शक्ति सु'त्य . दुख 
नानारू'पय 
खीरु'-समो द्र मंज 
रवेत द्‌ "पय 
वसुदीवम्वख" वे"यि 
सकरषणयं 
जय जय जय 
द।वकौनन्दनय | 














(रीरिष प १ 
# ते पवाक === यये ए क 





जय देवकीनन्दन 


(1) 
घटाटोप मे हन्ना उजाला 
जन्म से तेरे 
जय जय जय देवकौनन्दन ह्‌ | 


नीति ~ शक्ति से नानाम्य तू 
क्षीरोदधि मे इवेतद्वीप पर 
वासुदेव त संकषणतु 

जय जय जय देवकोनन्दन हे, 


त्‌ प्रद्यम्न श्रनिरुद्ध निर्मल त 

रुद्बुद्ध विधि शुभमंगल तू 

जनन निरञ्जन चीन्हे तुभको 

जय जय जय देवकीनन्दन हे, 
© 
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(2) 
देशकाल से मुक्त 
देश सो निकला तू 
मन न तुभे पकड 
पर पास है प्रपना तू 
जसुदा ने बरसाए 
तुभ पर कूल बहत । 


गोद गोद दूलराएं 
तुभ को प्यार करें 
भाव चाव सो कान्ह पुकार 
माखनचोर कहं 
लाड -प्यार सो नैन -पालमे 
तुभं भृलाएं रे । 
जय जय---.---. 
गोपपत्नियां देने श्रा 
फृत्र - बधाई जसुदा का 
देख देल बोलो चिर जोवे' 
देखने प्राइं कान्हा को 
सखी सहेलौ दासौ कोई 
फूली नहीं सम।ई । 


चाल-लीलां 
(1) 

भोला ललुवा घुटनों सरके 

द्ध दही इत उत छीने 
गोपपतितियां चार ग्रोर से 

जसुमति मां को प्रा धमक 
मेरे मेरे मेरे भी 

वासन तोड़ इसनं । 


जसुमति सोचे, हाय मुभ 
यह छोरा निन्दवाए 
लोग - लुगाइन के ्रागे तो 
मेरी नाक कटे 
मेरे बड -पेटे बेटे का 
पेट न भर पाए । 
जय जथ“. --- ~ 
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21 








र 


गो ~ दाम : 


(2) 


दूध पिया जसुदा का कान्हा ने 


तो जा भागा 

पाछा करतौ दौडी उसका 
भोलो मां घबरा 

हाथ लिए गौ-दाम कि वा 
हाथ ्राए कान्हा | 
। जय जय 01 ^ 9 

मूतिकार जितकी भ्राकृति को 
घर न पाए 

वांधे वही कि जिसके मन सें 
दुई नहो रे 

लांघ न कोर पाए 

मात्र. ज्ञान -ध्यान से । 

जय जय.“ - -‡ 


जिस नटखट का पोछा करतो 
जसूदा दौडी 

वह ललुवा छलबल भागे 
हारी महतारी 

प्रगन सौ सौ चक्कर ` काटे 


कब तक कोई? 
जेय जय * * @ @ $ छक 


गाय या वच्छे को बांध रश्ने के लिए रस्मो का उकडा. 
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की बहुत मां तो 

दिल भर प्राया बेटे का 
देख पीर भक्तों को 

ज्यों प्रभु का भर प्राता 
किया समपण निज को 

मा- भ्रागे जा ठहूरा। 


जय जय 


बधा जो गोदाम तो 
देखा नाकाफी था 

वंध भी जाता कंसे जो 
ब्रह्मांड -श्रखं ड-श्रच्छिन्न -- 
चराचर-कौस्तुभ~त्रोटक ~ 
मणिधारी था। 


कितने ही गोदाम परस्पर 
जोड धको वह्‌ 

गिनती कौन करे कितने ही 
जुडे कि फिर भी 

वार बार उतना ही ट्‌कडा 
कम रह जाता, 


(3) 
गंजी भोजन करने बैठ 


तो श्राचमन लगे. करने 
ललुबा बार वार भ्राजाए 

मिला भोग ग्रपना चखने 
ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविर 

उच्चारण ज्यों ही करते। 


नानाकार, नानाधार, 
नानामूख,. नानाविस्तार, 
नारद भी देख करे भ्र्चन 
सर्वाध्रिय हे, सर्वाभिय हे 
ग्रय, भ्रव्यय हे, श्ररूप हे, 
प्रच्युत, प्रमृत, अ्रलक्षण हे! 
जय जय --- -- 
विष्णु- सहस्रनाम न जान्‌ 
जो जप जप तुभको पज्‌ 
मुटूठोभर ले ग्राया चौकर 
दीन सुदामा हूं 
लोकलाज से श्राज सामनं 
तेरे पानी पानी । 
जय जय... ..... 
@ 
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०००००००० मि 
11 षर 


मूल : 


लीला (गीत) १ 


मन मे भक्त कै श्रद्धा न ब्रह 
दे न दई जसि से मांगे । 
कौन दैव को समभ सके रे 
कौल कह सका भेद किसे 
बीच भँवर भमी नया खे दे। 
देननसन दई ~^" ‰- 


प्रनुग्रहु श्रनुभवरूप -वने भी 
नयनहीन को दीप से क्या 
देखे वही जिसे ग्रखिं दे। 


जेव का खोए लजिक्षे नहीं द 
संचित नहीं श्रभागे का 


ग्रन्न पकाए पके न उसके । 
दे =, दर 92 


परमानन्द सुदामा को कहं 
घूनहत तरु पे प्रकूर ला 
शरद्‌ को च्ठ्रिन मेँ फूल खिले। 


वियि क्रति वखतिस मनि मंजु वाव 
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मीत खुदाय) 


भीत सुदामा जीव था 
प्यारा नारायण कां 
नालभाव श्रौर यौवन 
न्भारा नारायण का 
श्रापस मे घुलमिल घनिष्ड धे 
भेद नहीं था। 
जय जय `. 


तालभाव से छिपा छिपा 

गुडीभर चौर - चवैना र्व कर 
स्वयं चवाते श्रौर चाकर 

मुल से मुल में प्रपण कर 
भणभर विलग नहीं हो जाते 

लाना पोना बेशक तजते, 


ग 1.“ जी : -9, जीवात्मा . ` 
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चनज्चुराव 


एक दिवन का वात 

कि भूखे रहे कन्हैया 
ग्रपना चौर - चवेना 

कृ भौ जेष नहीं था 
मांग रहे थे मीत सुदामा से 

थोडा सा। 

जय ज 

चोरी च्पे सुदामा खाए 

कहे-"नहीं कुक भी है भैया 
खाली हाथ कान्ह ने देखी 

द्र से वालसखा कौ लोला 
ग्रास न पूरे, शापित निदित 

निधेन द्विज विपता का मारा। 

जय जय 

प्रपनी अ्रपनी राह चले फिर 

दोनों श्रलग अलग से 
ग्रपने साथ रही दोनों की 

ग्रपनी श्रपनी ले -दे 
प्रान पड़ी जब तक ब्रेला 

सकट ~ निपटारे की रे। 


ज य्‌ ज्‌ य ५ # ॐ ^ = @ # ५ 
(> 
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विषता 


छवा सुदामा को विष ~ दूषित 
हर॑ भाग्य - परिवर्तन से 
लेके मोल स्वयं पन ही पडे 


घूट इस बिपता कै 
क्षोणदीन हो गया क्वि उसके 


गले न हू केड श्रा उतरे। 


ज स्‌ ज | ५9. 9 "4 अ क 


 शृग न्यासहो गया ग्रचानके 
उघरके घर का 
उसके जीवन - पारिजात को 
टूटी शाखा 
म्फ गया कि वेवस् 
धर घर मागे भिक्षा, 


जेय जय ~ {ता 
` व. ~ ग॒: (मवन का ) सवसे ऊपरला भाग न 


न्यास : सवे निचला माग (आयार) . 
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बी 


वि ®. 1 1 ययः. - -----~ ----~_--_____ ~~ ~--~---- -------- 


वच्छे किसके कवा किसका 
दिन किसके श्रौर रातं किसकी 
हई सुशीला भी ग्रति व्याकुल 
विपदा को मारी मुभाई 


प्रापस मे तो कहा सुनी भी 
रही न थो उनकी बिल्करूल ही। 


जय जय.------- 


ग्रपने हो दारिद्रय भवर पे 
उलश्छा हस्रा निढाल सुदामा 
विपता की श्रांधी में 
डगमग नौका 
कंसे पार लगाता 
प्रभौ कहां श्रनुमग्रह का रस्सा 
पाया थां जो 
तट ले प्राता । 


जय जय * 9 9 » ® @ °“ @ ओ 
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अनुद्रह्‌ 


(1) 
मन में श्रनुभव 
सहज ही उपजा 
ग्रन्त्यामी श्रीनारायण 
प्रेरित करने लगा 
जो क्षण क्षण 
गृभ॒परिषतन | 
जय जय --.- .~- 
¶्यों न चला जाऊ मँरउस जा 
दे कान्ह जहां 
जाकर गले लगालू 
भ्रपने बाल - सखा को 
रच न उससे माग 
सव कुछ जाने है 
प्रिय भीत मेरा; 
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(2) 


मन मे चाहा 

स्वयं बता दे पत्नी दही 
इतने मे भार्या 

प्ररत -सी बोली भो 
ग्रालाप में श्रालाप मिला 

वाणी निकली । 


' जाते पास उनके 
विपता मिट ही जाती 
देना होगा कुछ 
देगें विन मगि ही 
पूजी उनको 
बट बट कर भी भरी -पुरी।' 


जय जय ` ˆ ˆ. 


तोला भार्यां तै, 
'सुन ले री, सुन ले रौ 
मीत एक ही मेर 
जाऊ पास सही 
री खाली हाथों 
कोई ज्ञा पाए भी 
जय जय `. 
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(3) 
छ्टे हए भसे से दाने 
ती निकाल लिए 
खोशा खोशा खलिहां ज्यों त्यों 
जोड लिया उसने 
मृद्रौभर रेजा संजोया 
गहरी श्रद्धा से। 
जय जय ` 


चले सुदामा मीत से मिलने 
पग पग ज्यों निकले 
विपता के घन तम से 
धीरे धीरे धीरज से 
थाम लिया था हाथ कि श्रब तो 
मीत के प्रनुग्रह ने, 


जय जयं-*------ 


मग पर पग थे लज्जित सहमे 
खोए खोए से 

स्वीकारेगे प्रभु मेरे क्या 
तदल ये टू 

दरों हीरे मोती जिनके 
घर वैभव बरसे? ` 
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- ~= - ग्न नृष्-क-क कः ~ 
नि कि. य 
न~~ 
= ~-- ---- [वितं 
1 1 वा प 
-- ~~~ --- 
म 
वातात 


सिच्रलिलनं 
1 


ग्रभी सुदामा नगर द्वारका 
पटच न पाए थे 
साथ रुक्िमिनी बंठे कान्हा 
पल पल थे गिनते 
मितवा की श्रगुवाई को 
दोनो हो प्रत्सुक से। 
जथ जय -*--* 


पग एक जो 
प्रम की श्रोर उठे 
प्रभु दस पग 
उस श्रोर श्रा दौड 
वह्‌ पास पासके श्रा पहुचे 
वह दूर दूरसे हो जाए । 
जम जथ. ~“ 
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2 


प्रा निकले उस ग्रोर से 
उत्सुक कृष्ण सुदर्शन 
हुए सुदामा मितव 
इम श्रोर से समर्पण 
चिर ~ स्वप्निल था कंसा 
ग्रापस का सम - दरशन ) 


गय जथ ~~ 


भ्रपने ही हाथों से धुलाए 
हाथ -पेर पाहून के 

कान्हा ने, जो नहीं श्रधाए 
मतवा के गुण गाते 

चाहत का भखा है प्रभ 
चाहे उसको जो चाह 


ज्‌ य्‌ ज्‌ य्‌ * # 4 @ 9 9 # 9 ॐ 


मिला सुदामा को चिर खोया 


मितवा कुक एेसे 
उगा रात के घटाटोप सें 
सूरज हो जैसे 
था पाया जंगल मे खोया 
बेटा संदीपन ने, 
लज 
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<-=---------------~ 
1 -------- ----- -------------- 
आ ह व 
- ~~ ~ ब~] ~~~] 
= --------- ~ 
"यिणो न्याय 


9 


कान्ह सृवामा जी से रह्‌ रह्‌ 
पूछे बात यही 
"कटां रहे हो मित्वा 
इतनी देर, वताश्रो भी 
कहां पे श्राए, नेन थका 


बाट जोहते ही) 


खेम - कुसल तुम से सुन पाते 
मिट जाती चिन्ता 

ग्राए हो तो लाए हो क्या 
भेंट मुभे मितबा 

प्राली हाथ कभी कोई क्या 
मिलने दै भ्राताः 


चौर की सुट्टी बचपन मे नो 
तुमने छपाली श्रपनी 
उसके कारण भूख न मेरी 
मिटी कभी मितवा जी 
ग्रब तोदे दो जो लाए हो 
चक जाएक्छण भी ]. 
जय जय --“ “: 
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4 
लेन देन से छट नहीं रे 

कभी किसी को भी प्रभ देते 
योगी हो या पौराणिक हो 

लेखा - जोखा रख ही लेते 


नया नया भी वे निश्चय ही 
देते हैँ पिछला चृकवा कै । 


जय~. जस `": 


जीणे चुनरिया-पट जो हिज ने 
भप भप कर छिपा लिया था 

ताक भँंक कर खोज खाज कर 
प्रम्‌, ने उसको छूकर देखा 

किस रुचि से टोहा, कहना क्या 
सन्त तत्व ॒खोजे ज्यों प्रभृ का। 


जय ज य #= # # # > ^ = = 


चौर मिले मतवा जी के 
तो कान्हा ने मनभाया पाया 
“मर ब्रह्मसतम्भ-पयन्तम ' 
कहते ही दो मृट्टी खाया 
ग्रभी उठाई ही तीजी थी 
रुक्मिनि ने जो हाथ दबाया। 
@ जय जय ˆ" ` 
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तेर्‌ =क्र : 





पणेकुटी ही द्वारका 
(1, 
चला वहां से द्विजवर 
केवल मोक्ष ज्ञान ले 
प्रा्मतुष्ट था तन मन 
निमल सावधौन ले 
सारो का भी सार कि 
खोकर ही हाथ ग्राए। 


हाथ न श्राई राजद्वार से 
फटी कौड़ी जो तर -कर दे 
पर जीता था वहीहारके)। 


्रनुग्रह - सिक्ता हुई सुशीला 
कान्ह को जिसने प्राराधा चा 
ठद्वयं मिले उसे प्रनूढा। 


नौका की तरवाई . 








(2) 


देखा दूर, सुदामा जाए 
उदित पूवं से सूरज जसं 
हरो भ्रविद्या स्वयंज्योत्ति ने, 


स्वयं जिसे भगवान दयामय 
ग्रनुग्रह कर श्रपनाए 
पर्णकुटी उसकी श्रपनी ही 
द्वारवती बन लाए 
पड़ नहीं वह कभी जगत में 
देहे के फेर भ्ररे। 
जय जयं ६. 
परमानन्द प्रकट कहना क्या 
श्राप है न्रपना श्राप जानना 
जान कि ज्ञानी ते जो जाना । 
जय जय जय 


देवकीनन्दन । 


ननन ~~ 


क-म 


द्वारवेतो : 


~ ~ अ. 


द्वारका , 


पिः 
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चिद्‌ - विमं - देदीप्यमान 


मगवन्‌ हे 


( राधा - स्वयंवर सं) 


मूल (कश्मीरी) की बानगी 


गृकल ह.दय स्योन 

त.त्य च्योन गृयं - वान. 

च्‌ .तवे.मश्चं - दिपृतिमान, 
बगवानो 


रच्‌ म्यानि गृपिथि 

च्‌.य पत. लारान, 

बनूसरो नाद्‌. वाद्‌, 
भतानो 

न.शरिथ है.सृत. होक्ष 

म.शरिथ पर त, पान, 

-चै,त्व,मशं. - दिपृत्िमान. 
वगवानो । 
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गोकुल दथ मेरा 


गोकुल हदय है मेरा 
य्ह गोचारण तेरा 
धिद्विमशं-देदौप्यमान है 
भगवन. हे। 
गोपीजन है चित्तवृत्तियां 
मेरी, जो पीले पी 
तेरे दौडं, कहा न मानै 
वसी धून सुन बौराए 
सुध बुध खो बेठे 
निज-पर का भेदं 
मिटा ही दे 
चिद्विमशं-देदीप्यमान है 
भगवन्‌ हे। 


41 








माया चौर काया 
हाथ में हाथ दिए तेरे 


ये रातत रचाए 
व्यास ्रौर नारद भी श्रा 

ठ्ठ्कि-मर रह जाएं 
रातभाव सं राधाकृष्ण ही 
जपते जाएं 


चिद्विमशं --- "हे 


~. 


माया से श्रपनी ही 


र्‌ केणक्रण कोष्यावे 
कया मे प्राकर भी 


न्यारा रूप दिखाए 
मुरज है 


तो छाया भी है 
विन सूरज छाया काहे | 
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दर्शन - असिलाषा 


जो अंसा सुमिरे तुको 
मूख वेषा ही तू दरमाए 
दरसा मूको भी हे भगवन्‌ 
| मुख श्रपना मूरलीवाने 
कब तक वेट्‌ मं प्रास लिए 
फु संत इतनी किभको रे। 
चिद्विमशं.*- “ह 


तापस बड़े गवं सं 
मन दही मन हर्ष 
प्रायु हो चको रेष 
प्रायु ही कौ ललचाए 
संशय मिटे नहीं तो 
मन मे मन्थन उनके । 
चिद्विमशं “हे 
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प्रपनाए त्‌ जिसको 
| म्रपना श्राप दिखाए 
रहे किनारे फिर भौ 

प्रपने को वह्‌ पाए 
बन्ध - मोक्ष से चट 


जो भ्रनुग्रह॒ पा जाए । 


निशिदिन परमानंद 
तेरे हौ दर्शन को तरसे 
परम भ्रानन्द स्वयं होकर भी 
तुक को ही ध्याए ` 
कण -कण मेव्यापे' 
साजन को वन बन 
जा खोजे। 
चिद्विमं - देदीप्यमान हे 
भगवन्‌ हे । 
6 + 
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-- "~ ~~~“ 
त । =-= 


नाना 
---------~- 


कृष्णजन्म 


वसुदेव - देवकी तप करते थे 
सन्तान तुके ही पाए 
नंद - जसोदा भ्रक लाए 


ह ^ भगवन. हे। 
मन चाहा हर कोई पाए 
कर्मफलद तू कहनाए 
लेनदेन कै वारे -न्यारे 

०. भगवन्‌ हे । 


हित श्रार्तो के श्रवतार धरे 
जिसका लिया उसी को दे 
चुका चुका भी भरापुरा रे 


जन्म लिया घर नंदगोप के 
प्राया जग का तम हरने 
यादव कुल के बंशदोप रे 
“““““"भगवन्‌ हे । 
¢ 
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राधाजन्म 


"राधा कहने की भ्राकाक्षा 


पूरो कर दुलभ मेरी 
कि यथावत्‌ वर्णन कर पाऊं 


वृषभानु गोकुलग्वाला था 


करल - सम्पन्न बड़ा नामी 
चाकर ग्वाल हजारों उसकी 
धनु दुहाते 


धर उसके लक्ष्मी थी श्रौ थो 


था वहु भक्त मनस्वी धीर 
भायां थी सम्पदा कह्‌।ती 


भगवन्‌ हि। 
राधां जन्मी घर उनके ही 
ठष्ण कृष्ण जपती रहती 


मात-पिता की तैन. दुलारी 
। “भगवन्‌ हे 
व 0 
हि पा सवयंवरः) (काव्य) का सत्निप्त नाम. 
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शेशव राधा का 


रत्नोदक से शिशु को नहला 
हाथों हाथ लिया चूमकरारा 


हर्षोह्लास का कहना ही क्मा 
#@ ® % 99 भगवन्‌ है ॥ 
चन्दन के पालने भूलावं 
मोती - जरे सोन -कालर 
मुख देख उसका मुक्ता रो दे 
००७०००५ भगवन्‌ हे | 
मोह मे बरूडे उसे न जानं 
ग्र॑धे को क्या दिन या रात 
विरला कोई जाने माने 


नारद दूर ही टठिठका सोचे 
तेज एेसा रवि का भीक्या ? 


दिव - गिरजा ये स्नेह छिरकते 
००००७०० भगवन्‌ ह्‌ । 
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महिमा राधाकीं 
जगमाता चुस चूमे छाती 


सागरजा जो कह्लाती 
बिटिया कह ग्वाल दुलराए 


नारद पत्रा लिखने वैठे 

मलते ही रह गए नयन 
्रुभः नहीं पाऊ कृ भी रे 
गगं - सहिता ग्रन्थ. बड़ा 


राधा का हं चित्रण जिस में 
जसा सुना बखानं वैसा 


राधा गायत्री सावित्री 


राधा हौ है सरस्वती 
यहा इष्ट्देवी कुल -कुल को 
सवंशक्ति माने भक्त इसे 


नित्य नित पूजा करते 
मां कूडलिनी प्राण - पञ्च की 


२१.५०५ भगवन्‌ हे । 
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निलन 


सतवर्षी बालाएः लाथ लिए 
राधा वड चारे 
शेलशग पर विली जुहौ- सी 
"““ ``" भगवन्‌. हे । 
कान्हा भी बडे ले जाते 
वरवस श्रांखे टकरातीं 
तेनज्योति मेरी वन पाते 
4 भगवन ह । 
तुष्ट परस्पर नेन लड़ाए 
पहचान भी वेगाने 


लोकलाज नाते ही रूट | 
००००० भगवन. हे | 


नाचे जहां वाल -बालाए 
दहीं पुकारू यौवन को 
परमानन्द पुखी रहं पाड 
००००७ भगवन्‌ ह । 
() 
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शिशकीडा 


मुरली धुन सुन बौर उठतीं 
हसती श्रभी, प्रभो रोतीं 
ग्वाल - बालिकाएः बेवस थीं 
~*““"भगवन्‌ ह्‌ । 
होश मे कोई म्राजाती भी 
देख न पाती उन दो को 
जिनसे लीला की शोभा थो 


०००१५०५ भगवन्‌ ह | 
प्रतिदिन स्वांग एेसे रचती थीं 
माश्रों से कहती भी थीं 
वच्चो को बाते टल जातीं 
। ` “भगवन्‌ = } 
माया - मोह को करनी एेसी 
शिशु -क्रीडासमभे सब ही 
लाक छानतीं दूर -दूर की 


भगवन ह । 
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चीरहरण 
(1) 

दिवक्त एक का लाला - वणन 

जमुना - स्नान करं गोपीजन 
कान्ह जा चपि चुरा भ्राभरण 
चर विन चोर नदीं होता रे 

घर मे पराया चा रहै 
म्रन्तः -चोर कोड्‌ पहचाने 


चोर न सूक चुरा ही खाज 
द्र निकट कुच भी न रहं 
च्वि नहीं तो चोरी काहे 


चंदन - तरपर मुरलो बजाए 
दूर, प्राभरण दखालाए 
निरा दिखाए, दे न, च्िपाए 


ॐ ॐ #@ # "भगवन. तो | 
करष्णसपे चंदन से लिपटे 


हास्य विनोद करे 
निदय र्ता कौ पीर हरे 
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(2) 
चोर चुराया नहीं दिखाए 
कौड़ी की भी छूट. न दै 
ज्वारी खडा है हाथ मलाए 


जल से कंसे नग्न निकलतीं 
पत्थर -सी गहरे पटीं 
दाय जुड़ जिल्ला. गुण. गातो 


घारबार प्राभरण दिखाए 
फह्राए खिलवाड़ करे. 
श्रभी दिखाए भ्रभी च्िपाए 


“"“"भगवन ह्‌ | 
प्रकुलाद पर उभर न प्रई 


ष्ट्री सी म्रन्दर धधकों 
रीति -नीति की दी तो दुहाई 


ˆ" ` भगवन ह ] 
जल मे पद्म खिले खल चेले 


मेल पखारे प्रपने से 
पल मे ईश उसे निस्तार 


9? 


^ छ -----~--~----------->---~-~---- ~~~ 
1 ` १ णपि ०००००००० र नरि 


(3) 


भय तज निकलीं ही जल मे ते 
जसे सुन पाई वेमे 
दरस किए विधिवत्‌ ईदवर के 
भगवन दहै। 


शंख चक्र गदा पद्म धरे 
लक्ष्मो - सहति गष्डवाहन 
नभि - कमल पर ब्रह्मा जिसके 
भगवन. है। 


प्रनिकेतन उस एक को देखं 
देख देख श्रनदेख करे 
ब्रह्मा भी माया - भ्रम उलभ 
भगवन है। 


पाप मिटे श्ाप उनके रीते 
ताप से हिमश्चिल ज्यों पिघले 
देखो तो निर्योष रहीं वं 
भगवन है। 
निराबरण हो हभ्रा भ्रावरण 
तिराभरण ही वे उलसीं 
दर्शन से भागा अ्रधापन 
0 भगव्रन. दै। 
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विरह - व्यथा 
(1) 
सभी विनय करती है उससे 
स्वीकारं प्राभार उसी कै 
ले भागा थाराधा को जो 
भगवन. है) 
क्योकर खो वटीं क्या जानें 


ईश्वर को वे मायामयको 
 देशहोन को दिशि दिशि खोजें 


भगवन है। 


राधा को पगछठाप टोहुती 


मूुरलीघुन सुन सुन निकलीं 
पद पकड़ हा मिटे उपाधि 


भगवन. है। 
प्रेमपगी ्राकूल बालाए 
खोज करे, पैर पिराए 


चरणधल मुभको ठह रातीं 
भगवन है। 
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(2) 


धूम चहु दिश उपे न पए 
दूर से मुरली धन सुन लें 
पराई -भ्रमत्ते बौराए 
भगवन. है। 


राधा को देखा रोती थी 
पूजी खो - बेटी, विडी 
पा तो कुछ बोल न पाई 
भगवन. है 


विलख सिसक र्ध गया गला था 
प्रहित भला साजन कंसा 
जिगर चिरा जियघाव हरा था 


भगवन. है। 


चलते चलते पर पिराए 
पर फूली न समती थी 
संग -संग कान्टा कष भकाए 
भगवन. है । 
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रोज 
(1) 
कान्ह -प्रेयसी मै गर्वीली 

साजन पर जाऊ वारी 
चकमा दे जा चि कर्हां री 

भगवन ह। 

देशहीन का ठव न कोई 

चनु सीधाजा पाताहै 


छाड़ ग्रह्‌ सोहं पाता है 
भगवन. हे। 


वन जगल उसको जो खोज 


व्यापक सिमटे काहे से 
ऋषि ईर्ष्यां तज करटीपानले 
^ भगवन, र । 
चम घूम कान्हा - गुण गाए 


बेत से फल की भ्रास कृरं 
चिन्तित ऊपर - नीचे खोज 


भगवन हे। 
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विलप विलप जनजन से पृच्छे 

जीवन भर दुर्लभ साथी को 
बंसी धुन सुनते हो जी 

| भगवन्‌ हे । 


मोखा (1) 


तातुम देख्यो कृष्णा इयामा 
पिया हमारा प्यारा लोको 
बाजोगर ने बाजी कर के 
जिगर हमारा पारा लोको । 


दयाम कलेवर शाम कलेजा 
उसन्‌ं कद इनसाक होवदा है. 
पर श्रखियां भी कालां हो किव 
होवदा तेजस सारा लोको। 


यह क्या प्राश्चर यह्‌ क्या माया 
वेपरवाई इतना कितना 

संया ने किव खजाने छडके 
रावा लिप उजारा लोको । 


न-पा. 
वारा: पार किया (चेदा) . किव: वथो 
भाला (गीत) परमानंद ही के शब्दों मं उद्‌ धृत दै। 
इसे कवि ने हिदींञ्यव ञर्थात्‌ हिद की बोली जतलाया हे. 
(देखिए पृ० 59, 64, ५४ त्रादि.) 


1 ~ ~ --------- 
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पुनभिलन 


नटनागर एसे मे श्राते 


देख देख फली न समाए 
प्रेमपगी न नयन परत्तियारएं 


भगवन्‌ हे। 


क्रिमे मनाए, कर्हां का रूढा 
ठीक वहीं पर जहां फि था 
हसते मे याद किसको रोना 
भगवन्‌ हे। 
भरन्त नहीं भगवन. -माया का 
| कितने ही ट्‌ड खोजेः 
पाकर भी फिर खोजें लड 
भगवन्‌ ह्‌ । 
दिन दिन रात गए हाल यहीं 
रात को बात ही याद किसे 


रग नया पौफट से पटले 


भगवन्‌ ह । 


प्रेम धना तो हरि कणक्रण ते 
भषण भर मे माया विने 
म भी परमानन्द ही सोज्‌ 


भगवन्‌ ह । 
©) 


58 





सहज कचा 


प्रात समय दहलीज्‌ पे प्राकर 
गवालवबाल बालाएं प्रियवर 


कायल - वाणी सूना जगातीं 
भगवन्‌ ह्‌ । 


हिन्दी बोली मे गण गातं 
तोता - मेना सी तुतलातीं 
सहज वक्वा प्रेम को सूनातीं 
भगवन्‌ हु । 


भाखा (2) 


जागो जागो श्यामा चड गया दिन 

प्राप्नो दूद पीने जा नायो बदन 

बछ गैयों को कछ लेके चल 

सच गल मानो छोड सब बल छल 

प्रसी मानं ताड़ी तुसी साडी मन। 
न 5 7 अ 
चङ्ी:ः चद्‌. दूदःदूष. नायो: न्हायो. 


ताडी: लराड़ी ( < तुम्हारो) . वल्ल : दंलबल . 
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भाखा (3) 


प्रसी भ्राये त्वाडे कने 
र्यामा श्रजुदयया नगर से 
मुख ना छपा कर रखना 
कृष्णा पीताम्बर से 


मूख ना... 


मन मे प्रीती पाया 
याचक त्वाड श्राया 
वाच दिया है पिया 


देखोगा श्रव क्या करसे 
मुख ना'*' 


इन्द्राज्या भरम्यो मन 
लाग्यो सत दिन वर्त 
तुमने दारा गवर्दन 

सत दिन क्या सत बरसे 


सख 108 #@ ॐ 

। कनेर कमते बाब) दुवा च--------- : कम्ने ( : पास ) : अजुया ; चन्या ` वाच : वचन , दे्वोगा : देलूगा . 

करसे : करसी (: करोगे 2). भरम्य; च्रम्यो ( : श्रमे पड़ गया), 

ससा : धारा ( : धस् किया) . वशंन; वर्षण . बरसे : वषे : वषं. 
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लीला 2 
उठो सह्यो चल दे बन 
कृष्ण - दर्शन कर तो लं। 
मुरली -वुन सुन लो री 
दयाम चले प्रातः ही 
पलटा खा गया रे मन 
कृष्णदशंनः "` 

पंकज मूखडा जो देखा 
तैन - भ्रमर बौराया 
फलमाला बोलिभूषण 

कृष्णदशेन ^“ 
दयाम पहने पीताम्बर 
रवि सायं गुगों पर 
छाया के मै श्रपण 

करृष्णदगन “- 
उटो सहयो चल दलं बन 
करष्णदर्शान ५ तो लें 


मूल : वो.थिवी स.स्वियव सररिवी वनः" 
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लीला- रहस्य 


ग्रत नहीं भगवत्‌ -लीलाका 
ग्रत कहां रे मायाका 
सत न काहु करे सुचर्चा 
भगवन्‌ ह । 


ग्वालिन कहती हैँ संपदा से 
विटिया को समभाश्रो तो 

किरे प्रकेली कान्ह -संग रे 
भगवन्‌ हू । 


राधासे चूपके मां बोली 


बिटिया लाज रखो माकी 
नहीं तो तात से पिटवा लृगी 


भगवन्‌ हे । 
संपदा : वृषभानु का पत्नी का नाम, 
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बोली राधा 
"माँ, भोली हो 
कौन है किससे खेल रहा 
वहां न कोई भी कान्ह बिना 
भगवन. हे । 


कान्ह ही ग्बालवबाल ~ बालाएं 
कौन नहीं जो कान्ह नहीं 
लोग ह्मेयों ही लडवाए^' 
भगवन्‌ हे । 


मुरली - नाद उठा इतने मँ 
दूर -दूर भी निकट - निकट 
वौराई्‌ मां, बिटिया पीले 
भगवन्‌ हे । 


पीले - पील मुरलीधर भी 
मरनुम्रह ~ लीला यह कसो 
धन्य कि उपवन है बन मे ही 
भगवन्‌ ह । 
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रास 


(1) 


= 


धन धुन पर पत्थर सर धन लें 
तारे मन ही मन नाच 
तिमिर हटे लोचन सुख पाए 
भगवन्‌ हूं 


सिवा कान्ह के कोई न दीव 


कान्ह हो कान्ह को भ्राकर्षेँ 
भ्रन्य न कोर्ट प्रागे पीडे 
| भगवन्‌ हे 


श्राप पतगा श्राग न जारे 

चकरा टकरा श्रा लपक 
पवनिा पर्वाना पा जो जाए 
तो पर्वा ना रे 


भगवन्‌ हं । 


हिदी मे सन्देह मिटाती 
गण उसके वे गाती थीं 
हंसी खुशी प्रिय को सुलवातीं 
भगवन्‌ ह्‌ । 
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भाखा 


(4, 


गयां कडो प्रभ न्यारी श्रे 

ग्रस किव राखों ब ताडो श्रे 

ना नद महर का चाकर हम 

ना तुमरे साथी प्यारी ररे 

वज बन मेने के राधा को 

लज नाहीं तुम को यह कारी श्रे 
खेल बिन तुज को कूज नाही कम 
गम छोड़ा है कम्सासुरारौी श्ररे 

प्रज तक जो हवा सो हवा 

ग्रज से हा तुम हम से किनारी श्रे। 





=. 9 9“ "1 14 
वज : मग (भागकर) . कारो : कवारी : तजको : तभ को. 
कुज ; युद्धं , हूवा : दुभा , क्रमसासरारी : कंसासुरारिः कृष्ण. 
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(2) 


बेसुध लूटीं वे दीवानी 
प्रापस में क्रीडा करतीं 
एक्यामृत पी छकी छकी सी 
भगवन है। 
एेक्य में गहरे उऊबचूब हो 
जो उसमे इव ही जातीं 
कर ठिठोली मौज मनातीं 
भगवन है] 


कान्ह - मूरलिया - धुन पर॒ उमे 
वनके मग पक्षी परु उलते 
कामधेनु वह ग्वाल भूमे 
भगवन. ह । 
देख देख कान्हा को चौके 
ननि जान श्रनजान रहं 
माया सुरज परदछा जाए 
भगवन है। 


लोजें सभी, न पाए कोई 
उस बिन स्वयं रहे न जो 
तजे तो पाए, रवे तो खो दे 
भगवन, है । 
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(3) 


एक भपक प्रोभल हो नाए 
दस्तों दिशाश्रो से न्यारा जो 
इन्द्रिय मन बुद्धि से ग्रता 
भगवन. ह्‌ । 


मस्त तपस्वी वहां पधारे 
उलभन सुलभा संभले- ते 


नारद शुक ध्र. प्रह्लाद सुदामा 
भगवन. ह्‌ । 


पाप देख कर कान्ह हमारे 
मेटो शाप प्रजानों के 

छमा करो श्रव हस हँ चेते 
भगवन ह । 


पैर थके तेरी राधा के 
हमे तजो भ्रासान नहीं 
भावृक प्रभु भक्तों पर रीभं 
भगवन्‌ ह । 








(4) 


वररहित प्रभु धीर न खीं ॥ 
प्यार से तो उलपः रीभे 
छपा न कुछ उनसे जो रूढे 
भगवन. ह । 
रहं रह विनत्ति करे गोपीजन 
गोविद-गीत करे गायन 
परमानन्द करे जो वर्णन 
भगवन ह । 


लीला 3 


भी श्यामसुन्दर मुरली मनोहर 
भरजर श्रमर मुरारे 

नान्‌ न ब्रह्मा विष्णु महेर्वर 
भ्रजर श्रमर मुराौरे। 


{र मानन्द ्राङ्चयं बखाने 
ले श्ररमान गए सारे 


अपनापन कोई परखा ले 
भजर श्रमर मुरारे। 


श्री श्यामसुन्दर मुरली - मनोहर 
भजर भ्रमर मुरारी। 


प्रजर श्रमर मुरारे। 


मूल श्र , शाम .खंदर स्वरलोमनृहर"** 
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(5) 


देखा इतने में कान्ह स्वयं 
कामदेव -सखा कान धरे 

भूल उलहने सभी पुराने 
भगवन है। 


हिमसिल ढक पाए पर कब तक 
उदिति न जब तक हौ सूरज 
रोष मिटा कान्हा जो तोषा 
भगवन. ह) 


घीरे धीरे सखियां रस मे इबी 
रचने रास लगीं 
राधा - कृष्ण ~ कृष्ण उचरती 
खेले कान्ह - सखी 
भगवन. दहै \ 
मुरलीमनोहर कौ मुरली सून 
लीन हुई ब्रजबालाए 
राघा-कृष्ण-कृष्ण जपती थीं 
भगवन. है। 
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(6) 
लोला 4 


रासवृत्त में प्रेमसुधा पी 
नृत्यविभोर हजारो बौरी 
हाथ मे हाथ दिए ग्रावाहै 
यत्रा-राधा राधा-राधा राधाकृष्ण जी । 


भक्तिभावना योयं यही तो 
लानध्यान श्रे यही तो 


न्युत्थतनि में समाधि - साधननजो 
राधाकृष्ण जी। 


पड गाछ पत्थर दृग खोले 

उर भीतर के भेद टटोलें 

पुरुषों सहित मुक्त गोकुल के 
राश्रकृष्ण जौ । 


रसि, जहां रससागर सिमर 
रसि, जहां खटमिट पच जाए 
रमि, न पाप - ले रह पाए 
राधाकृष्ण जो । 
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कष्ण एक ही 
सग स्थी कै 
रास ~ खिलेया 
पर श्रगणित थे 
मिथ्या नाना 
सत्य कान्हा रे 
राधाकृष्ण जौ । 


परमानन्द, | 
तेरी भी सुधरे 


प्रम तेरा भी 
चिरधीर रह्‌ 


राधा - सरस्वती 
है तोषी 
राधा - राधा राधा -राधा 


राधाकृष्ण जी। 


14 











कान्ह सगाई 


(1) 


गोकुल मे संवाद पह्चा 

वाल-वालिका रास रचे 

कष्ण - राधिका भ्रनुराग पगे 
भगवन. है। 

गुस्काती मधुरानन बाला 

कामदेव पर रीी रत्तिसी 

शृष्ण-कृष्ण बोले मोहे जी 
भगवन. है। 

गग मुनि पहचान न पाए 

कमरेख, पर धमं के नाते 

चले कि राधा जी को मांगे 
भगवन है। 


(2) 
बोला, 


'नदे-गोप से परिचित 
टं ही; कष्ण लाल इकलौता 
यारा एसे भगत को हरि -सा 
भगवन है। 
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सार सुने, हैँ श्राप सरीखे 

सम का रिइता, कहना ही क्या 

प्वा ले, मैयों ही भ्राया 
भगवन हे । 

मेल मान लें श्राप, सुखी हम 

राधा श्री, वह॒ नारायण 

नारायण धी को राह देखे ' 


भगवन्‌ हे। 


पेर छए संपता ने मुनि के 
हाथ जोड वृषभानु कहे 
मुने, निवेदन छमा कोलि 
भगवन. हे। 
कष्ण नाम जो कहा, वही ना 
वनवबन निशिदिन जो डोले 
छनदछन माखन दही चुराए 
भगवन. हे । 
घर घरचोरी दूध उपे दें 


गवालिन ताली-करनलें लं 
माखन रच पे नाच नचाएः 


भगवन. हे । 


तालीकर्‌ : वच्चोंका एक लेल जिस मे गलतत तलं बजने पर दंड भरना पडता हे , 
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= 





(3) 


शिशु के तो श्रवगुण चपि जाए 
नहीं बड़े को शोभा दें 
नटखट को कंसे स्वीकारे 
भगवन्‌ ह । 
सोहे दही -चोर नाभी क्यः 


कौन इवो दे भिटिया को 
माथा खोल न देखें माना 
भगवन्‌ हे। 


(4) 


परामश जो किया कुटुम्ब से 


होश लगे उड़ने सब ऊ 
हषित थे किर भी सकुचाए 


भगवन्‌ ह । 
थी उनके मुक्तामाला 
तनुपरम दानो दना जिसका 
रसजहार दूडो मंडी क्या 
भगवग्‌ ह्‌ । 
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सूरी, भेजे व्यो न इसे ही 
रीत है दूना भेजे वं 
भेज न पाए एक, लजाएः 
भगवन हे। 
स्हरी यही सलाह, कान्ह भी 
कान लगाए बेठा था 
तन मन सुन श्रनसुनी सी करता 
भगवन हे। 
मां जसुमति से तदल मागे 
नहं तो घछडं नहीं चरं 
बोली मां, 
घूसी, सून तो ले 
भगवन. हे । 


'"ववांरा हैत इसीलिए 
क्यों स्वांग रचाता है एसे 
उपालम्भ मीठे माँ के ये 
भगवन हे! 
इतने मे लौट श्राए पुरोहिति 
मोतीमाला रत्नं लिए 
कान्ह ने भाट छोनी, ले भागा 
भगवन. हे । 
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(4) 


जसुदा भ्रपने श्राप को कोरे 


कन्ह्‌ को पोल न खुल जाए 
नहीं चलें श्रव कोई बहाने 


भगवन्‌ ह्‌] 
बा द्म. पला था, पा 


मां मोती वोतेभी हैँ? 
बोए रने, फसल समेटो' . 


भगवन हे । 
लोगथे व्याकूल गरज॒ दिवाने 
कान्ह को बातों मे भ्राए 
वाछठा पूरी हो, वेत फले 
भगवन है। 
कान्ह के पीले पीछे दौड़े 
जगल में क्या देख रहे 
पड भरे दै भृक्तामणि सच 
भगवन्‌ हे। 
मोती देले सवने समेट 


नंद सिहर ये वाट रह्‌ 
पाच - तोन से नाप नाप के 


भगवन्‌ ह । 
ब्का्नक्ि ङ्ङ 
पाचतीन : 5 श्रौर 3 के अनुपात वाला वितरण , 
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(85) 


वृषभानु के लोचन पथ पर थे 
दूर पुरोहित को देखा 
राज ~ बाज लेकर श्राया ~स 
भगवन्‌ हं । 


मोत्ती सोना स्वग्यंसम्पदा 
लिए हजारों चाकर थे 
पीछे पीचे धीरे धीरे ग भरते वें 
भगवन्‌ हे । 


मन की मन ही रही, उपाय विफल 
भगवद्‌ - माया देखी 
ग्रनकह भ्रनदेखी ्रनबुकी 


भगवन्‌ हे । 


बोने क्या कोई पतियाए 
ब्राह्मण भी ्रनपह्चाना 


प्राए सुशीला को सुदाम ज्यों 
भगवन्‌ हे। 


नाते रिइते व्यूह्‌ समय के 
वार्तां गर्गं - पुरोहित की 


नारद जी को सकल सुनाई 
भगवन्‌ हे। 
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(6) 
भाग्य -रेख को कौन मिटाए 


श्रगर -मगर कव तक कव तक 
होनी पर बस है किसका रे 


भगवन हे। 
पक्करो बात कर गए नारद 
तत्‌सत्‌' दोनों ्रोर रहा 
देव विहित ही भयनाश्चक रे 
भगवन्‌ हे । 
कदं तो शुभ दिन न्तर देख 
कद हदय ही में पूजवें 
कद माग वर शाप नषाए 
भगवन्‌ हे । 
कद प्रमाण विधान टटोनं 
कद योग से गति पाए 
कदं शुभाशुभ के फर पड 


भगवन्‌ हे । 


18 


क्र स~-वध 
(1) 
काल को कोई नहीं बुलाए 
किसी बहाने म्रा धमक 


रीत है मरना किसी हेतु रे 
भगवन्‌ हे । 


्रक्रूर गोकुल भ्राकर बोले 
सब ग्वालों को न्योता रे 
परिवार - सहित मथुराधिप के 
भगवन्‌ हे । 
वैकुण्ठ है भगवान के रहै 
तरक स्वगं उपहास करे 
महमा मेरौ देख ने सपने 
भगवन्‌ हे । 


1.9 


(2) 
चिन्तिति थे श्रकर कान्ह - हित 
जमुना मे वको लेते 
देख श्रचम्भा हए शांत -से 
भगवन्‌ हं । 
जल मे ब्रहुणांड सकल देखे 
कान्ह मे जन मी जग भी रे 
इन्द्र च्रिकारण जय गाते ये 
भगवन्‌ ह्‌ । 
कोटि सूर्यं सम तेज इयाम का 
कस ॒हुश्रा श्रन्धा जिससे 
केान्टा उसका काल बने रे 
भगवन्‌ ह्‌ । 
मार कस को कारा तोड़े 
वसुदेव - देवकी को मोचे 
सुत के हाथों मुक्त हए रे 
भगवन्‌ हे । 
गाकुल वृ दावन महिलाएं 
जय -मगल गाती भराई 
नन्म-कुराल तुम मी गाश्रो तो 
भगवन्‌ दहे। 











राधा-संगल 
(1) 


सूर्यचन्द्र ने किए चिरागां 
विज॒ ने छता तान लिया 
माया ते पालना भुलाया 
(धौरे, नींद न खुल जाए) 
भगवन्‌ हे। 


ह्वनकुंड सुलगाया वडवानल ने 
सामग्री दरों 
चंदन -काठ तले भू पिचको 
भगवन हे । 


चन्द्रलोक तकं रग्राचं पहुंची 
ह्िमकर का ह्मि भी पिघला 
सफल हृई भ रस -वषण से 
भगवन द| 


(2) 


मंगल गाए भवानी वाणी 
ग्रवहिति सारे नरनारी 
नहीं भ्रघाए सुन सुन कर भौ 
भगवन ह्‌ । 
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मंगल गाती महिलाएः थीं 
लाज ~ पसीनों नहलाई 
रोमहर्षं - प्राता सुखाती 


भगवन्‌ है । 


लीला 5 
राधे राधिके श्रीकृष्ण - प्रिये 


हेम वारी चरण तिहार 
भुरली धून प्र सव सर धृनते 


करा वजति मुरलीधर 
पपिभार भरु प्रर से उतरते 


ह्म वारौ चरण तिहारे। 
परमानद भ्ाशा धर भीने 

करदे पारम्पार इत 
राधाकृष्ण सूने दिशिदिशि से 

ट्म वारी चरण तिहारे । 
राधे राधिके शरोकृष्ण - प्रिये 
ट्म वारी चरण तिहार 


क 0 † 
कन; क्षीणहो जाए ; घुल जाए, 


मूल ; रादा.य रार्दिका.यश्र क्रष्णद्‌ा.री , 
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लीला 6 

जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण हं 

वैठ मी जा मेरे तेनो में 
जर जर भाव के मोती लान 
मुकुट तेरे बंधू मणिमाल 


होनी रचे रंगोली रे 
वैठ भो जा मेरे ननो मे) 


भोज पे प्राया तु कृपया 
हेमथाल बरभोग धरा 


दाना है चखले दाना रे 
वेठ भी जा मेरे ननो मे। 


करना पुत्र त्‌ पूतादं 
वेद कह साकार यही 


सस्ता महंगा निभातो ले 
वंठ भी श्रा मेरे ननो मं 


1 ण, 1 1 1 
वर भोग : विवाह (संस्कार) पर नर कं लिए भोग 

पूताई : पुत्राचार, पुत्रौचित कायं 

न्य क्रृष्या जय करप्ना जय करष्शा जय 
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(3) 
संपता श्राराधे नदगोप को 


प्रर वसुदेव को बिटिया जो 
सोप देव को प्रौर इन्हीं को 


भगवन्‌ हे। 
व्प्मानु छृष्‌ वैर सभी के 


उच नीच को छमियो जी 
भराजा इनसे लें वाराती 


भगवन्‌ है। 
लौट चले गव ठाठ बार से 


सह्‌ मने मंगल . गाने 


सकुशल मूरा वापस प्राए 


भगवन्‌ हू । 


लीला 7 


सखि मंडल बीच चलो री 
ग्राश्रो नाचे परियां सी 





प्राप्नो पूजं फूलों से 
कान्हानज्‌ नींद से जागे 
ग्रत्य को कंसे पतियाए्‌ | 
ग्राश्नो नाचे 
तन जोडी उसकी तन से 
ठंडक पाई परसन से 


कितनी थीं वे बौराई। 
प्राश्नो नाचे 


बन मे नंगे पैर भटक 
तपते कंकर पर धर पग 
जपती थीं कान्हा प्यारे । 
ग्राग्रो नाचं 
व्याख्या दुष्कर इस पद कौ 
परमानंद है देखा भी 


बरोले तो है देख कड। 
ग्राग्रो नाच 


४१ 9 
मूल : अरस मंज्ञ अचा वय भ 
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अभेद 
(1) 
प्रिय को प्रिय कौ सुध जो ्राए 
इर र्हा किस से जाए 
मकि चोरी छिपे हार से 
भगवन्‌ ह्‌ 


को सुलाके 
चली रुकिमिनी खोई सी 
ऽत्सूके राधा श्राई 


भा ले कान्ह 


देखा 


भगवन्‌ हे। 
रथारूढ थो, केन्हि सारयि 
परमामृत - प्याले भरता 
पणचन्द्र - सा य॒तिमय मोथा 
भगवन्‌ ह। 
कान्ह राधिका सग. प्ररे, ये 
सोए जो घरे यहां कहां ? 
अब नूब सी रकिमिनी सोते 
भगवन्‌ हे। 
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(2) 


उत्सुक थी तह तक जाने को 
द्ध गमं राधा करो पिला 
चल दी कान्ह जहां सोए थे 
भगवन्‌ हे । 
लेटे थे, करवट थी वही, 
चरण सहलाए दहेतु नहीं 
ग्रन्य उन्हं जागृत करने का 
॑ भगवन्‌ हे। 
देखो पैरों मे छाल थे पड़ 
बहुत सहमी, निरखी 
प्रभगति न्यारी, लीन हो गड 
भगवन्‌ हे 


पे, पर पूछे भो किससे 
बूभ कंसे बिन पृ 
भावमूग्ध खोई खोई थी 
मगवन्‌ ह्‌ । 
ध्यान मेय ही' बोले कान्हा, 
"हिय राधा कै नित्य विराजे 
मूलसे वहीं चरण य मेरे" 
भगवन्‌ है। 
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यह सुन रकिमिनी हिम - सी पिघली 
पार न सागर कर पाई 
वीच भंवर नौका लज्जा कौ 
भगवन्‌ है । 
प्ण छ लिए भूल गई सव 
नाद - विदु का योग सधा 
द्रभक्ति की श्रित पा गई 
भगवन्‌ है| 
भाखा (5) 
प्पनी करनी पार रवरनी 
टे भरम से नमनी-मरन) 
कौन पिता ग्रोर माता त्राता 
शाप ही भागते श्राप ही दाता 
त्रप ही लेनी प्राप 


ही वरनी 
वेदों से 


ठ हृक्म चला ह 
जीवात्मा शोडशौ कला है 


` दीवा न वाती 
ष्लि पाया केमसासुर ते? 
() 


` वरनी : भरनी. श क 


"स्ना: शरण * शोडश : षोडश 
* गुर्‌ . घर्‌ , 
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राधा का नखसिख 


(1) 
ड्दा जिसे भी दरस दिखाए 
पहले दिव्य नयनदेदे 


कान्ह सेराधा रौन चुराए 


भगवन्‌ ह्‌। 


रात एक थी केश धो रही 
मपी जो कान्ह ने देखी 
दिश्षातीत ती पास समी के 
भगवन ह्‌ । 
दरार ~ दरीचे कंद किए बेठो थी 
दारिकेश - छिपी 
श्रापा श्रपना ्रपंण करती 
भगवन्‌ हे । 


ईश - जटा से निकली कवारी 
गंगा -सी धी नहा रही 
रत्न सामने, दिखा न फिर भी 


भगवन्‌ हें । 
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(2) 
सवा का तन सुरभित चन्दन 


केरा नाग लिपटे जिससे 
केराव उरे न दशं . दंश से 
भगवन. हे । 
स्वेद - स॒सिच्चित मुखपंकज था 
भे ने रसा 
श्रातप में मेह सौ वरस 
भक्त मुक्ति को ताक मै बैठे 
| भगवन्‌ ह । 
माथा दिव्य प्रभात खिलाए 


नफलाए योगी साधन 
स्वयंज्योत्ति धारणां घराए 


भगवन्‌ हें । 


भोंह समधनु राक्षस ~ घालक 


जिनसे ध्वस्त कई रावण 
मौहिनी सौ भस्मासुर -मारण 


भगवन हे। 
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(3) 


केशा तले से उठे नयन तो 
नाग सी विलखी नजरों ने 
सपना सा देखा केशव को 
भगवन हे। 


पह्िरावा पेषे मे कंसा 
फक से दीपक बुरा दिया 
तेज का भूषण है प्रधियारा 
भगवन हे । 


युकितिमान भगवान न हारे 
शेष को संकेता पगमे 

रत्न कड्‌ जग मग दमकाए 
भगवन्‌ हे। 


छीन म्राभरण चछ्िपा लिए रे 
ईदवर किसके हाथ लगे 


भटके को पथ वही दिखाए 
भसेगवन दहे। 
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(4) 


देखा रत्न को तो हाथ मले 
कान उसे कोई न धरे 
वस्त्र टूड ले, कहीं न पाए 
भगवन हे। 
भ्बमर जुही में रहं सृनाहै 
जुही न भ्व्रमराघौन रहं 
सधा कान्ह -लीन हो जाए 
भगवन हे। 


एेक्यमत्र वया ेर-गैर का 

नेन को पुतलो ही भेट 
प्रेम - तत्व क्या: दो इक होन 

भगवन हे। 

हिदी मे परमान'द बोले 

संदेह नहीं कहीं रह 
वंदे" कटे मुकुंद को मन से 

भगवन हे। 
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भाखा (6 


वज्ञ गोदा वज गोविदा 
वज गोविदां नाम 
ग्रौर क्या है काम द्यामा 
ग्रौर क्या टै काम 
कर कर ना करना करके कर 
करना का ना छोड 
मन मानी से मन ना लावो 
ग्रसिमानी से मोड 
पैर पसारो ्रखियां मेटो 
हाथ उठा कर जोड 
संतो को प्रणाम। भज“ 





खावो पीवो सोवो जागो 
ग्रावो जावो पार 
लावो पावो रातर -द्नि में 
करल्यो सब व्यवहार 
वरजानो उसको मानो उसे 
सोंपो ब्रारम्बार 
जो टै जगमे राम। वज“ 


[ता 0 ` 


वज : यज , र।तर-दिन : रातदिन . परजानो : पहचानो , 
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स्वयवर-दन्लण। 


माया विष्णु कौ कोई न जाने द 
खोजे तनमन लोग जि 
राक्तिरूप हरि ही मायाए 
भगवन्‌ हे। 
प्रा वेढा है भीतर मेरे 
वणेन सब यह वही करे 
उस विन सभे किसे कि वरणे 


भगवन हे । 
पवा पुराना दैव लुनावे 


पहृहीन को भी बुध्रावे 
पथ खो भ्रागे पी दौड 


भगवन. है । 
स्वर्यवर - दक्षणां समेट 


स्वयं तीर्थं मे स्नान करू 
यमभय कों द्र भगा दू 


न हे । 
परमानन्द परम . श्रानद पाए 


भरमां सारे हूं पूरे 
मां राधा है पिता कान्ह रे 


----------- भगवन. हे । 


१ (वर्मीर मे) स्वयंभू नाम का तीर; २. त्राध्यात्मिक तीथं . 





स्वय - तीर्थं; 
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खती - सदेह 
(1) 


गव॑हीन रक्मिनि नारद ते 
पू रीति, पारद घोले 
सुन सच कदन सी बन जए 
भगवन. हे। 


नारद जी द्ृष्टांत सुना 
राम को बन मे भिजबाए 
जल थल सीता ~ खोज कराए 
भगवन. दे । 


दिव से बोली सती एक दिन 
हाय मुशे बोघ ही नहीं 
बुद्धिमेद है तत्व न सू 
भगवन. हे । 
हे शिव, केशव राम एक है 
वेदों मे जिनकी चचां 
वही राम सीता को रोता?' 
भगवन्‌ ह्‌ । 
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(2) 


देवी स्वयं परख करने हिति 
सीता -वेष बना पहुंची 
'सिय सिय' रटते रामं जहां थे 
भगवन्‌ ह्‌ । 
दुर से मूख दिला सियपति ने 
खा ~ "जगदम्बे, सीता 
मेरी कहीं नहीं देखी क्या ?` 
भगवन ह्‌ । 
ग्रो मां चोख उटी, घटना 
अवमान को याद श्राई कोई 
यड न शब्द उमा पू क्या 
भगवन ह । 
लज्जित हो मन हमै मन चेती 
राम स्वयं हैँ नागयण 
पारायण सीता को खोजें 
भगवन्‌ ह्‌ । 
'शिवः शिवः करती घवराई्‌ -सी 
ठरसमुल पर प्रिय - पास गडु 
राम राम रभ्‌ उधर पुकारे 
भगवन्‌ हें । 
प१रमानद श्रव विस्तारेगे 
देवी - गवं - विमद्न को 
गिरिजा क्योकर जान पे चेली 


भगवन्‌ हे । 
व 


हरमुख ; कारक तत दतर अदन का) एक पर्वं शिखर (दे ० पु. 125 मी) 
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सच्चिदानन्द विज्ञान-रवं 


(क्िवलग्न से) 


सूल (कश्मीरी) की कानी 
रसपुण, परम, 
सदाशिवा, 
सत्‌ - चित्‌ - आनंद, 


विज्ञान ~ रवा 


अमरवर, चित्‌ - अ बु-शिला 
अमरावती ह्यथ पर्गकला 
पीयूष पिय, 
चशः^ 

किं न पिवा. 
सत्‌ - चित्‌ - आनंद. 

विज्ञान ~ रवा, 
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अगल 


रसमय परम सदाशिव हें 
सच्चिदानन्द विज्ञान ~ रवे । 


श्रमरेरवर चिद्‌ - भम्ब - शिला 
ग्रमरावतिका पूर्णकला 


पीयूष बहा 
पियू न क्या? 


सच्चिदानन्द विज्ञान - रवे। 


कुम्भक - भजन करू तेरा 
बाणी दे गुण गाङग 


सच्चिदानन्द विज्ञान - रवे । 
रसमय परम सदाशिव हं । 
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राम - खती खंवाद 


कुम्भज - घर संवाद हुभ्रा 
योगमरा विज्ञानभरा 
भ्रन्तमुख - चिद्‌ - श्ननुभव का। 
सच्चिदानंद 
सत्सकल्पा सती सहित 
धीरे धीरे तू प्रस्थित 
यहुचा राम जहां विचलित, 
सच्चिदानन्द "° 
भणत दुर से देख तुभे 
"सच्चिदानंद भोलेः बोले 
सम, सहज गिरिजा चौके । 
सच्चिदानन्द“. 
"सिये सिये जन सम विलपें 
स्वामिन, स्वामी श्रापके 
परमात्मा है राघव ये? 
। ॥ सच्चिदानन्दः 
100 





खती - व्यथा 
(1) 


शंकाकुल हो सीतासुल 
विमुख वहां भ्रई सम्मुख 
गिरिजा शंका निवःरणे। 
सच्चिदानन्द... 


सिय समभे, तो राम नहीं 
जिस बिन है विश्राम नहीं 
नहीं तो क्मा वेदोक्त यही ?. 
सरच्चिदान द " 
बोले राम कि `निजंन मे 
कहीं न नारीत्रत डोले 
पड़ं न लेने के देने।' 
सच्चिदानद'"" 
[क 
सतः सुख : सीता कमनतम. 
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(2) 
लज्जित, श्राई्‌ ईदा - शरण 
"भाग्य ~ लिखा कंसा भगवन. 
किसे सुनाऊ, भ्राई बन ?' 
सच्चिदानदः- 
करके भ्रागे मृगद्याला 
'वठो जीसीताहोन 
गिरिजासे शंकर बोला। 
सच्चिदान'द-- 
लज्जाकुल सोचे गिरिजा 
यहीं वंठ पछताॐ क्या 
ररणू जिनका दूध पिया। 
सच्चिदान द" 
कोप पुराना फिर उबला 
{शिव ने सुन श्रनुसना किया 
विषवबीज से प्रकर फूटा। 
सच्चिदानद “` 
दक्षिण जा पहंचो गिरिजा 
मेकेवाले सोचे हा, 
विना बुलाए प्राई क्या?' 
सच्चिदान'द-- 
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भ 


(3) 
भड़क उटी फिर से ज्वाला 
ग्रपते ही को राख बना 
क्षत पर निदा -क्षार पड़ा। 
सच्चिदान द“ 


मां भीर बहन उलाहन दं 
सास - ननद ससुराल रहं 

जीवित सब, किसको रोएं । 
सच्चिदान द“ 


दिन्तभिन्न सो हाथ मले 
ल।ज - भवर मे फिर उलभ 
हाथ -पैर तेरी भूले। 
सच्चिदान' द“ 
श्टाय रे उत्सव पर प्राना 
प्राजा नहीं तोलने ही जा 
भैरव, ले स्वाहा मेरा।' 
सच्चिदानद “" 
& 
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खात्माहति 
(1) 


रवि -कड में राशि जा कदा 
जुड़ी श्रधिष्ठान से शाखा 
सिद्धो ही का श्रत रेसा। 
सच्चिदानन्दः 
पचभूत की हविष पड़ी 
ज्वाला' ज्वलन ~ शिखा जिसकी 
राजा कलशा - फुहार बनी । 
सच्चिदान "दः 
मेल श्रपने हौ श्राप स 
खेल ग्रहो भगवान के 
सोना कदन वन निकले। 
सच्चिदानन्दः 
भूतनाथ कोपित फ्‌ 
तहसनहस दक्षिण कर दू 
शल न कोपल ही छोड" 
सच्चिदान'द-* 
तास से हर के सहसा ही 
दक्षिण की धरती डोली 
रक हिला कापी छत भी। 
सच्चिदान दः 


अ क ---- 


वष्ठान : गड. ज्वालां : जाला देवौ (जिसका तीथं सिवमें हे) ॥ 
शा: राज्ञी देवी (जिसका तीर्थ चीरमवानी मेहे), 
पकर ; नीव का पत्थर 
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मैना -सीजो मीनवती 
घर उसकै जन्मी देवी 
तेज से लिसके भू दमकीो। 
सन््चिदान द `. 


मन की मन ही मन रखती 
' किव शिव" जप निज को तजतो 
वरेमानल - जोत जगौ - सो । 


सच््चिदान द 


निलि दिन व्याकुल 
खोई सी 


बाट जोहती 
होनो कीं 


सिद्ध - प्रलोभन से 
न ओम) 
सच्चिदान द ˆ 
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प्रेमपरीचा 
(1) 


सप्तषि उधरसे श्रा निकले 

प्रम की उसके थाह लेने 

भोलो का प्रपजपस्त गा गाके। 
सच्चिदान'दˆ“ 

भुतिराज वह भयावना 

सोहे उसे नहीं सुरमा 

भेरव हैरी मसान का। 
सच्चिदानद-“ 

दशन दै जी दहलाए 


तन नगा लज्जित कर दे 
टार कपालो का पहने । 
सच्चिदान'द --“ 
सपं जनेऊ डाल गले 
परिचित गूरुजन क] तेरे 
बसमे कम है न किसी से। 
सच्चिदानंद. 


106 











राजकुमारी तु नम को 
राजवधू बन दही जाती 


राजे जग के शेष प्रभी। 
स च्चिदानंद"*“ 


है त्‌ जिसको मतवाली 

धूसर तन वहं चर्मंढको 

अंग श्र चरस का सौदाईं। 
सच्चिदानंद'““ 


नहीं है मणि सोना चांदी 

त्प से वप को जला नहीं 

बन जावधू नरेश -सुत कौो। 
सच्चिदानंद... 


घर न उसे, कोई खोजे 
म्रेजोगी किसको किसके 
ग्रतापता ही नहीं मिनले। 


सच्चिदानंद... 
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(2) 


गिरिजा बोली, ऋषि हो जी 
देशकाल की रीत यही 
पर समभ्ो भी बात सही। 


सच्चिदानंद -“ 


राह दिखाग्रो लोगों को 
नहीं न राह से भटका दो 
बुरा लगे भी सच सुन लो । 
सच्चिदानंद ˆ 
संत हो तो बर देही दो 
शिव वरले मुकको तोषो 
"पार्‌ उनका मोहे सव को। 
सच््चिदानंदः-- 
बोले ऋषि सुनकर, "बाले, 
ह्म रह कंलासः से श्राए 
जटां तेराशिवःतुभे स्मरे। 
सच्चिदानंद“ 
प्रीति परस्पर तेरी उसकी 
नहीं श्रमी की, बहूत पुरानो 
इर दूर भी निकट निकट ही। 


सच्चिदानंद. 
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वर की खोज 
(1) 
च।हे उरो उसो जो चाहे 


चाहे जिसे वही षा जाए 


भज उसी को चाहु -साह सो। 
सच्चिदानंद“ 


नगपति नगरानी बातों मे 

बिटिया के मंगल की सोचं 

व्याह्‌ योग्य है, वर तो खोजें 
सच्चिदानंद 


'वर~ घर प्यारा मिल जाए 

जोन्ह॒ हमारी रवि पाए 

तन मन न्यौहछावर कौजे ।' 
सच्चिदानंद''' 
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(2) 


वतरा पुरोहित शुभ क्षण पर 
करल घर सो सजधज कर 


गिरिजा सन दोडी बाहुर्‌ 


सच्चिदानंद .* 


द्विजवर तुभं सिखाना कया 
भारन्व है श्रपना ग्रपना 
देव चृनाए जो बोया । 


सच्चिदानद्‌ .. 
त्तर दिक्‌ मे वर मेरा 
एक है योगीश्वर्‌ मेरा 
दइ वहीं तु जा रे जा। 
सच्चिदानंद “° 
मान कहा; हित ह तेरे 
रोड वहीं जा, तज फर 
केलासोश्वर वर मेरे। 


सच्चिदानंद. 
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(3) 


"वहां दिवि जो सार वही. 

वहीं ठहुर तज दरवदरो 

हार वह मुक्ताहारों कौ । 
सच्चिदानंद “" 


वहां स्फटिक - घर मुक्ताधृत 
वहीं देव मेरो भ्राद्त 


वहीं तपस्वी शिव स्वीकृत । 
सच्चिदानंद 


वहां शिशिर का शीशमहल 

ङ्क्वर का वैभव सुविमल 

मुक्तामणि धन है पृष्कल । 
सच्चिदानंद“ 


ललचाया ऋतुराज उधर 
देख मनोहर हिम - प्रस्तर 


रवि शशि इन्द्र वहां चाकर । 
सच्चिदानंद“ 


ट्डं शरण वसन्त शरद्‌ 
मीत वहां वे नहीं द्विषद्‌ 


देव - दनुज हं वह्‌। विमद । 
सच्चिदानंद“ 
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(4) 
गरज रही नभ - नद देखो 
नाग दवि उस लं न कहीं 
चठृते - उतरते श्राह भरी । 
सच्चिदानंद ` 
'उफ ये राजकन्या - भासि 
म्डाड़ रोर काटि प्रौर रोड 
वेष है चिथड़ा, पैर धिपे।' 


सन््चिद्‌।नद... 


एक गुसाई श्राया नजर 
महा जती सिंहासन पर्‌ 
मकुट -जटा मणि -भश्रग्नि - शिखर 


स^च्चदानंद्‌ *** 


थरराया श्रा गिरे श्रे 
श्ररमखड पर पाठ धरे 
होट चाट जिह्वा काटे। 
सच्चिदानंद्‌'* 
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(5) 


गोसाई बोला, काहे 
श्राया जहां न बच पाए 
ग्रास - उजारे के मारे. 
सच्चिदानंद" 
वात सुनाई नगपति को 
सुना जुही से भी गोरी 
व्याहौ है जाने वाली । 
सच्चिदानंद“ 


व्यर्थं गई रोखी उसको 


चारा क्या सहनी ही पडी 
द्वि न एक निशानी भी। 
सच्चिदानंद“ 


सिवा न तेरे कों क्या 
इस बन मे जो चमे रुचा 
हाय किधर मेँ भ्रा भटका 1 


सच्चिदानंद“ 
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(6) 
विनय मृसाई्‌ जीने की 
'स्रनुग्रह करना मु पर जौ 


बात बनाना मेरी ही। 
सच्चिदानंद -. 


माता श्रौर पिता जी को 

राजकन्या के समा दो 

काम श्राऊगा मै भीतो ।' 
सच्चिदानंद“ 

ब्राह्मण बोला- 
कट्ना क्या ? 
हां धतरा, ज॒ही कहां 

देख व्यथित होगी बिदिया। 
सच््चिदानदः-" 

गोसाई सच हा कहना 

सपना राजकन्या का क्प्रा 

ढकं तो ले पिदवाड ग्रपना। 
सच्चिदानंद 

साथ धूल का दपण का 

पत्थर मे से तेल भला? 

प्राग श्रौर पानी, मेल कटां । 
सच्चिदानंद ˆ" 
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(7) 





गोसाई बोला- 

"नादा, 

त्‌ क्या जाने मेल भला 

कर्मो का जोड़ा रिक्ता 
सच्चिदानंद ः- 


घूल श्रीर दर्पण मेल न क्या? 
नहीं नया रिश्ता इनका 
 श्राग ही से पानी उपजा ।' 
| सच्चिदानंद“ 
ू (बोला हिज) हो एेसा अ्रगर 
बन श्राए मुभ पर तुभ पर 
तू इक, पर मेरे हं घर ॥' 
सच्चिदानंद“ 
द्विव ने भग-कुट दण्ड उठा 
ब्रह्मण को रह रह पीटा 
हाथ पैर से बरी किया। 
सच्चिदानंद" 


[ऋ 1 
------- 2 -द् : मंगर (च्रीर घोटने) क्रादडा . बरौ: सक्त , 
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बोला- 


बोला- 


(8) 


कोप न कर जोगी 

खातिर यह्‌ भ्रभ्यागत की 

लाज तो रख दादी की भी। 
सच्चिदानंद 

जोगी निज घर प्हुचा द 

विचडा हूं गै भ्रपर्नो से 

लुटा चुराहे पर ह रे। 


सच्चिदानंद" 


' ठह्रो सन्न करो 
देख ही लोगे ्रपनों को 
बन्धु ~ सहित सुख ही समभो। 
सच्चिदानंद `` 
लो मुदु ~ भर कोयले पर 
सोने से भीर महंगे 
धन होता, जन श्रा जाते।' 
सच्चिदानंद 
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(9) 
द्विज ने उर श्रपनी कोली 
कोयलों से भर दी पूरी 
सविनय रिव ने विदा कही । 
सच्चिदानंद "““ 
हिम - म्राधी, कौ बात गर 
मार पीट कौ भराहों की 
घर की ध्वनि ज्यीं कान पड़ी । 
सच्चिदानंद“ 


जाते फक दिए कोयले 

विना नजर डाले पीले 

प्टुचा धर शंकित मनसे: 
सच्चिदानद"“ 


माड़ी जो द्विज ने कोली 
सोने की कनियां दमकां 
घल श्रा गिरी जगमग-सो। 
सच्चिदानद'“ 
कोयला हो गया, खो सोना । 
हाय न पूरा ला पराया 
सोन - कोयला ज्ञात न था 


सन््विदानद"“ 
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(10) ` 
राजा रानी कैर पड 
दरस दिया ज्यों इंर्वर ने 
कहने उ्या इस दर्शन कै। 
सच्चिदान'द्‌ -- 
अवराया त्राहयाण बोला, 
भाग्यवती है नगकन्या 
रजवराना है वर का। 
सच्चिदान'द -. 
` जिपृत्र का कहना क्या 
बिटिया - मैना का तोता 
पमुख उपक रवि फ।का | 
सच्चिदान द... 
हिजवर कुछ दिन छिपा रहा 
सुनो कि विधिकाकः ना कं 


या 
एके दिवस नारद श्राया | 


सच्चिदान द्‌... 
` फल्गुन कृष््र तेयोदश्ा 


भर -यात्राहोगौ शिव को 


तयारी श्रव #क्रलो जौ ।' 


सच्चिदानद्‌ ४ 
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(11) 


गंया श्राई नहलाने 
तुए भी पद्म बिछाने 


ग्रापस में एका करके । 
सच्चिदानद"* 


चहल पहल थौ नगर बड़ी , 
दवेत जो दाढ़ी दुल्हे को 


दिखी, बधाई भो रोई। 
सच्चिदानंद“ 


"ठहरे होते जरा प्रभौ 
मसे जरा लगतीं भीगी 
चाल दुटपि की कंसो ८. 
सच्चिदानद 


पर बिटिया मां से बोलो 

सावधान, उपदेश यही 

्रनुभूति यही भ्रनुग्रह को। 
सच्चिदान द“ 


खल कर मां कहदू कंसे 

पौफट मे अ्रधिया न मु 

रवि तम चीर स्वयं दमके ।' 
सच्चिदानंद" 


^ 
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पेम - साधना 
भ्रेय प्रेम ही इधर उधर 
प्रय प्रेम ही इधर उधर 
प्यारा श्रम प्यार पाकर। 
सच्चिदानंद "^ 
जगती उलसे प्रेम से 
नस - नस सरसे प्रेम से 
रम भ्रानंद रे प्रेमसे। 


सच्चिदानंद ००७ 
वह लुनाए जो बोए 


पज्चिदानंद विज्ञानरवे । 
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फुट कर 


\23 [४ 
० 0 3८ 
| 4 9 


$ [पी 
म ने => 
"अ 


मृत जं वानगौ 


व.डय वे.चार न्यवहार दितमो 
कुलित त. छायि प्रो य.च॒काल् 
मथर पर शेव, राम्भ 

भमर पानो च्रम सम्सार छय 
भ्रनपेखित प्रावनावतम परमान दमय मनसं 
तीव्र. वा.रागुक खास, सन्न्रार छ्य 

पम्पोश बागसं मज वथरावय 
कमवुमिकायि दिजजि मुक वल 

पाच. त्रेय, 
उशन छे, सा 


ताहि माम्‌ वराहे पाह मुरारी 
कासि यम. . बयः 


ष्यपि 





दीनाक्रन्दन 


बडे विचार व्यवहार दै दो 
भवसर-भंवर पते पार करो। 
श्रीकृष्ण है विष्णु नारायण, 
कव से हेर रहा पथ मन । 
प्रजा क्या, ले श्राया क्या! 
कफ पित वात पियास तृषा ।**" 
ग्रन्धा तुम्हारा हुं पकड़ी 

गतं तुम्हारा इब जो। 

कौन किसी का? प्रास बुभी 
सूरदास हुं तो तुम्हारा ही 1. 
देखो न कुकृत मेरा नो 

देखो प्रपनी क्षमता को! 

कौत उमका जोन किसी का 
सुन तो लो ग्रनाथ का ददड़ा।" 


तरलोया - भगडा 

(1) | 

तरु - छाया का चिर भगड़ा 
रवि ते मागें निपटारा, 


छाया: 
तहं वेरी नैहा 
भ्राडइ से प्रांखों को रोका । 
कार कि घर्‌ मरं रवि देष 
नण मर्‌ ट्किभीतो पाञ ॥ 
पेड : 


शरण ले लो मेरो 


व पाग्रो प्रन्यवा नही । 


रवि -दर्शन कौ चाह जो हो 


कटा रहोगी स्वयं कहो ? 
मै वन कर हो जाग्रो लीन 
रवि - सम्मुख काहे हो दीन? 
ष रहो, तो परमातमा 


स्वयं गलो, तो ज्ञान वृथा । 
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(2) 


सुन कर छाया लनवाई 

तर विन भी कृ करू सही । 
तर - भूमुट रवि देखा तो 
लोट भिगोने लगी ब्रहो । 
जाना: विधि रवि - द्शंन कौ 
तरु बिन नही, गिरह सुला । 
तरु -चरणों में पडी रही 
लीन हई चं चरां न कौ। 
रवि क्या, तत सत. स्वरूप है 
है, पर श्रप्रकट रूप हे। 
निस्जन निगुण श्रौ निराकार 
सव से परे भी सर्वाधार । 
तरु (: कुल ) ही है जुञ्व ~ श्रो-कुल 
माटी ही से रंगीन गल । 
तरु -प्राश्रय जो छाव रही 
सुलभः गद 

मुलम्‌ मै भी। 


[वि __ _ , 9 _ ~ = 
छल ; कर्मारा मेषे, 
सख - श्रो कुल ; जुद्च (माग) शरौर कल (सकल); 
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अमरनाथ-लीला 
स्थिर मन मे पूजो प्रम्‌ को 


(1) 


' शिष शम्भो“ मत्र उचारो 
स्थिर मन से पूजो प्रमु को, 


मन -पोरठ देहगृहा श्रन्दर 
सत्‌ चिद्‌ श्रानंद लिग जां श्रमर 
लोग कहं कैलास - शिखर 
स्थिर मन से पूजो प्रभ को) 


' त्राहि मां" याच्रारम्म करो 
हर -मुख' मे श्रापा वर लो 
गृदा वहा ्रन्दर्‌ -वाहर 
स्थिर मन म पूजोप्रभू को | 


उपर - ऊपर चले चलो 
दूर्‌ न भटको निकट वढो 
सद्गति ही की बात सुनो 
स्थिर मन स पूजो प्रम्‌को। 


क 1 क - 


व 9 
हरयुल : हरमुखनाम का महादेवगिर जो कश्मीर का एक प्रसिद्ध शैव तीर्थ हे ; 
?* इर मुख (प्रत्येक रूप) , | 
=+ 4 (1 (तीथ) कौ ओ्रोर 
1 २. मूला्षार (चकर) ते बह्म + श्नोर 
ई. मूतं से लमूतं तक (साकार से निराकार की रोर) , 
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(2) 


तीथं रहित दै पग भी क्या 
वेदों ने प्रकार कहा 
जीवन्मुक्त परम भ्रात्मा 
स्थिर मन से पूजो प्रभु को। 


लीलां यह श्रमरनाथ की 
देहर शांत - एकांत की 
शम - दम - गुहा प्रशांत की 
स्थिर मन से पूजो प्रमु को। 
गुफा सै श्रपनी गृहा चलो 
तज श्रन्य देवी -देवों को 
व्यर्थं नहीं ये बभूत - डले 
स्थिर मन से पूजो प्रमु को। 


नामरूप = शिवशक्ति बनो 
पर्थं म्वयं बो समो 
परमतद जीवन्त ग्ट 
स्थिर मन मे पूजो प्रभको। 
() 


गुफः( . : अमरनाथ तीथकी गृहा. वसतत अमरावती (नदी) मेँ पाईं जाने वाली 
सफेद (गच) मारी, 
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अधिक्रार 


श्रमरात्मा रे 
भ्रम यह्‌ संसार दै 
ग्रादिदेव हीने का 
तुभ प्रधिकार दै 
नेह = सिधु - भेत्‌ यद्‌ 
इन्द्रिय - दरार है 
पारजो हौ गण 
उनका उद्धार है 
देह को शांत कर 


= 


ट दरक।र दै 


दशवर्षी पवं 
त्‌ मना दशदहार 
ग्रादिदेव होने का 
तुभः श्रधिकार ह 
तुभ प्रधिकार दै। 


` कस-------------------------- शस. (> १6 तच श्मीं 

चर: (कुमकरीतरद्‌का) एक मेलाजो हर दस बरस बन्द शादीपुर तर स्थित .कश्मीर! 
~ र 9. 

तामकरे संगम पर लगता हैं! 


५ दने का / वनने क्रा अधिकार भ्र्थगंभोर हे.) 
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तेरे कर भक्ति के 


मोतियोँं का हार इहै 
भ्र)प॒श्रपने गले 


डाल, इख्.तयार दै । 
किसका इन्कार द 


किसका द्करार 
त्‌ दै मूख.तार र 
त्‌ दै मुख्तार । 


ग्रादिररेव बनने का 
तुभे भ्रधिकार टै 

तेभ श्रधिकार है 
टाकव्तिपात के शहूर का 
त्‌ सूत्रेदार दै 
धम-ग्रथ-काम-मोक्ष 


पर भी दहि.तयार दै। 


(कि 


यही सरकार टै जी 
यही सवंकार दहै 
कर ले दरबार तु 
करले दरबार। 


क, 


भ्रादिदेव बनने का 
तुभ अधिकार दहै 
तुभं प्रधिकार है। 
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एक पां इलि पिमे 


दुनियाद।र छ्य ( 


परमानंद तु मी. 
द्नियादार दै 
लोक सामान्य ही 

तेरा व्यवहार दै) 
देने वाला स्वयं 
एक त्रिभुवनसार ठै 
सर्वं श्रधिकार है. 

सवं ग्रधिकार । 


ग्रादिदेव बनने. का 
तुं श्रधिकार दै | 


तुभे ग्र धिकार है 


ग्रप्गत्मा रे 
श्रम यह संसार द 
ग्रादिप्रैव होने का 
तुभो श्रधिक्रार है । 
() 


यङ्‌ छंद कृष्ण 5 मे ओं वन हैः कन्य नव वदत के नामे रयो दजं है: “कृष्ण न।व प्योमुत 


कृष्ण, नाम तेरा पदा दुर्नियाद्‌।र है।, प्तमवतः यद ठाक दै 


130 














अलुग्रह 
भ्रनपेक्ित अनुभव हो 
परम -श्रानंद मुक को 
प्रिय न उस बिन 
श्छ लगे तो 
प्नुग्रह दै जानो। 
ब्रह्मनिर्वाण बाह्य भ्नन्तर 
शब्द - ज्योतिमैय ठ 
टेढ़ी मेदी 
श्रतियो में 
शोध करर 
निणेय है । 


टोस रग-रगमें उठेतो 
प्यार - मंजिल तथ है 
प्रिय न उस विनं. 
कु लगे तो 
प्रनुग्रह है जानो। 
| 
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शांत शालामार 

तीव्र वेराग्य का 
चार सन्जजार्‌ है. 
रह के बेलाग 
देखने का 
प्रधिकार है. 
बोल रहा 
(शिव दिवः 

स्यं ्रावशार है 
शति शालामार है 
शात शालामार है 
रहं के वेलाग 
देखने का 

प्रथिकार है। 
| ५५ 
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पव्‌म॑-कुज घं 
पद्मकज मे सेज सजा लू 
दुख ददं निवेद प्रपना। 


बुलवुल, कए 
कह दो उसे 
ग्रछवल उपवन 
ग्रा मिल नले 
लक्षनाम का 
सौध मे सेव्‌ 
दुख दथ निवद्‌ं भ्रषना। 
]दशदल -ग्रन्तर हं निल 
चृपवाहन है 
ग्रागम - बाह्य श्रलक्ष्य श्रमर हे 
ग्रनहद ~ मंडल 
सजधज कर लू 
दुख दरद निवेद्‌ प्रपना। 
 --------------- 
लक्षनाम ; परमेश्वर जिघके लाखो नाम £ ` 
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सहस्रदल सीप नवाऊ 
गुरुवाक्यः ते 

पृथ दर्ञा दे 

महार ~ मंदिर 
विवा दूँ 

दख ददं निवेदं प्रपना। 
पा निःभेयस 
परमानंदा 

गुरमुख धारण कर 
सोऽहम्‌ 
न्यारा मान ~ प्रवमानं 
से रहू 


दुख ददं निवेद्‌ प्रपना। 


पद्मकुज में सेज सजा लं 
दख ददं निवेद्‌ श्रपना। 
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माक तततव क्र = न 


कमेभूमिका 


क्मेभ्‌ को धमं से बल द 
जो संतोष, श्रानन्द उगे। 
नि्धिदिन जोडी प्राणों की 
हाकि ले कुम्भक -कोडे से 
होश, न परती कहीं रहै 
बो संतोष, ग्रानन्द उगे। 
मधुरुत दो दिन का यौवन 
व्यथं न वौते कोई क्षण 
बीज म्रचिर -शोभन बो दे 
बौ संतोष श्रानन्द उगे। 
हाली मालिक को फल दे 
जागीरदार वंचित न रहै 
वाक्रो - फ़ाजिल किस खाते 
वो संतोष, भ्रानन्द छगे। 
परमानंद भस्वामी धा 
प्राजाद हुभ्रा कज चुका 

पर -श्राश्रय -पीर मिटी रे 
बो संतोष, श्रानन्द उगे। 

| & 
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वादे से ज्यादा कम कया 


पांच - तीन =मागी चमे धन 
वादे से ज्यादा -कमव्या। 


परती नई नई तु -कषे 

चुके पुराने ऋण तेरे 

जोत स्वयं, मत खोज महार 
वादे मे ज्यादा- कम क्या । 


टक टूकं कर किन्न - शस्त्रकी 
घडवाले हल नए नए 

सब्र धाकनी -घूक धृक फके 
दे से ज्यादा कमक्या। 


निमंलता पहचान मुक्त को 
श्रद्धा थोडी नन्द ही की 

टुखडा सन ले सुनरे दुहाई 
वादे से ज्यादा कम क्य 


काश वहा ग्रब सून के पसीजे 
घाव का मरहम दे ही दे 
दे दे जिसे बुलाया जाए 
वादेसे ज्यादा कम क्य(। 
0 
न क ब 7" का 
नद : नन्दराम : पररमानद का असल नाम # 
वहाव : वरव्खार नाम का सूफो'.करेवि जिसके कहे पर्‌ ठ ( 


किसानी) कश्मोयो भ॑ 
यद रचना उमड आराद्‌ । . 
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वरय आनन्द 


देखे ह सब परम प्रानन्द 
तरस रहा पर परमानन्द । 


संग संग जो रहे संग उसके 
पाए कंसे श्रहुं रहे 

पाले जो गिनती भूले 

तरस रहा पर परमानन्द । 


पाया जो खोया सा धा 
देखा, हदयामृत छलक्रा 
पपे ज्यों दीन सुदामा 
तरस रहा पर परमानन्र 


माने सब विरला जाने 
दिशि दक्षि दरस उषी का रे 
हिद मे हिद, सिध मे सिध रे 


तरस, रहा षर परमान । 


मात्र कथन सं नहीं मिले 
ग्रापा सौपि बिन न जने 

परमानन्द है परम श्रानन्द 
तरस रहा प्रर परमानन्द । 


) 


137 


पाहि सुरारी 


वाहि मां. त्राहि 

पाहि मुरारी | 

सकट काट मुकरृटधारी । 
जन्म जन्म मे. 

ग्रा-जा ~ घनतम 

धट में धट प्राकार धरा 
ह॒ भ्राकाड 


घट्‌ या वदू क्या 
सकट काट मुकुटधारी । 
ापभार तिरछा, गठ दील 


भेड पीठ धर घाट चल 
राह द्र 

इन्द्रिय स्ग टो 

तकट काट मुकुटधारी । 


रनाबोदू स्रोशा लेल 


ल॒ इई, क्यों चूप केसो 
टी काहे 


घराट न पी 
सकट काट मुकृटधारी । 
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घर वेठे ही 

ग्राह पिटा क्यों 

कभी नहीं भ्रक्डा था मै 
नहीं तो 

ज्यादो हौ पिट जाता 
संकट काट मुकुटधारी । 
ज्यों त्यों 

भवसर से पार तो कर 
क्या जानुं उक्ताया हू 
सीधे सांगा 


सीधे दे भी 
संकट काट मूकूटधघारी। 


परमाननद स्मर' 
छ्टेगा 

कमर कसं तंयार रहै 
होँटतेरे ह 

निबेल के भी 


सकट काट मुकुटधारी । 


तराहि मां बाह पाहि मुरारी 
संकट काट मुकुटधारी ॥ 
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सो ऽ ह  -बोध 


प्रम तेरा यमभय को निवारे 
जीना मरना श्राना जाना 
भ्रम है भ्रम है रे, 
 प्रमतेरा 
नित्य॒ नियम - प्राचरण 
कराए भक्ति तेरी 
मन -घोडे की वाग 
थमाए भक्ति तेरी 


सहज को रग रग ते 
दोडाए भक्ति तेरी 
भागम के प्रनुभव से 
प्रनुग्रहु जाग उटे। 
प्रम तेरा" 
प्राठ सिद्धियां पीदा कर लें 
सीधा देखे भी 
टे्राजो इनके लिए पराया 
साया देखे भी 
विन उसके जो प्रे पर है 
श्रपनां देखे भी 
शम - दम - शांत - एकत 
उसे कृ दे पाए । 
प्रम तेरा“ 
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सेय न कुछ भी रहं जाए 
उस का ज्ञान नदे 
छटे स्वाद श्रस्वाद से 
सलवण -श्रलवण बान नशे 
जाप्य नं क भी रह पाए 
उसका भ्राख्यान नदे 
सुखदुख एसे में 
क्या जान पड़े 
सत्यत्रत कह्लाए । 


प्रेम तेरा“ 


त्रासकाल का क्षणक्षण सारा. 
कन कन भले तो 

तज मरने कौ शंकाकुलता 
भीषण भूले तो 

वर्णं श्रौर श्राश्वम से बहु श्रागे 
परिब्राजन भूले तो 

एक मात्र है लक्ष्य 
बोध सोऽहं का 
साधे तो। 

प्रेम तेरा यमभय को निवारे 

जीना मरना श्रना जाना 
भ्मम है श्रम दहै रे। 





अजपालहरी 


ॐ भभ वः स्वः शिवश्ञम्भो 
ग्रजपा यायत्री सोऽहं सो। 


कृति ग्रौर प्रथं नहीं हदो 
क्व॒ तक भिन्न रहं सोचो 
स्वतः वही है दग्रा कि जो 
श्रजपा गायत्री सोऽङ सो । 
करथ स उटो श्रथ चढो 
क्र कनदी तट बरथ चदो 


यत्रा दहै स्वर्येभ की.लो 
श्रजपा गायत्री सोऽहं सो । 


परम प्रानंद परमानंद हो 

दत तजो वंधमोक्न तजो 
मरना कंसा प्रमर जो हो 
ग्रजपां गायत्री सोऽहं सो। 


क्रथ, बरथ, क्रकनद ओर स्वयंभू : 
गंगावल यात्रासे संबद्ध तीर्था के मम दहै 
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खहज-वि चार 


वेल है जीते जी मरना 
सहज विचार यही करना । 
विना श्रहं स्वयं स्मरना 
सहज विचार यही करना । 


सब कु ही जिसमें व्यपे 

शाप वहां ठहरे कंसे 
भगवन. एेसा दर्शन दे 
सहज विचार यही करना । 


नव है द्वार भ्र्टरया द 
चारों श्रोर है मन दौड 
रथ सथ को बंद कर 
सहज विचार यही करना । 
नन्दिर मे जाभ्रो तो सही 
पन्दर उसके धिरो नही 
रार पार है काहल ही 


सहन विचार यही कए 
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खोल दरीचे माया करै 
जित चाहे उत तु दौड 
उस विन क्या जो पले पड़ 
सहज विचार यही करना। 


लल्ला बोली दलराना 

दै इकलौता ही ललुभ्रा 

र॒पह्चान, नहो भ्रंधा 
ज विचार यही करना। 


ग्रात्भा को चाहि जो रे 
सहज को पाएश्रद्धा से 
रमदम कम नहीं भ्राए 
सहज विचार यही करना । 


परमानन्द कों प्राकाक्षा 
कान्ह पे त्रारी हो जाना 
क्या वसन्त फिर क्या जाडा 
सहज विचार यही करना | 


खेल है जौते.जी मरना 
सहज विचार यही करना । 
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खदहज - साधना 


कौन मरे रे किसे मरे 

जीते जी ही सहजाए्‌ । 
सालिक घर का मालिक रे 
डोली नैया घाट उक्षके ¦ 
भवसर पार उतर जा९ 
जीते जी हौ सहजा । 


मरने को तैयार रहै 
यमक्रिकर से नहीं उरे 
धिन किसे रे स्वे किसे 
जीते नां ही सहजाए। 


श्राया भूते कटुमधु र 
तफानों मे उटा रह 
राप ही श्रपने से उधर 
जीते जी ही सहजाए । 
चरणकमल सर धरने दे 
परमानन्द पर त्‌ री 
रज्ञ कहीं श्रपमृत न मर 
जोते जी ही सहनाए। 


कौन मरे रे किसे मर। 
&ॐ 
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विनय 


वेत केश कौ लाज तो रियो 
इदवर - गति निज दिखलाश्रो | 


योवन बीता मत तरसाश्रो 

दौड़ धुप से पाया क्या 
लोक हसाई्‌ से तो छडाग्रो 
इर्वर- गति निज दिखलाभ्नो । 


पवत चना है, न डराभ्रो 

चद्‌. उतर पाड कैसं 
सोचसे ्रपनी र ह लगाश्रौ 
हर्वर - गति निज दिखनाश्रो । 


नमन सहज - नीर धृलवाभ्रो 
जो खिल 


पाए सरसिज सा 
मटे मरण - भय धर न धंसाभ्रो 
ईरवर गति नि ज दिखलाश्रो । 
दवेत केश कीं लाज तो रियो 
र्टवर - गति निज दिखलाभ्रो । 
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आत्यमवितास्च 


जो हो, वहो हो 

हो नहीं द्र्य 

कोई जो चीन्ह 
निज का उजाला 
प्राप श्रपने 
नेनों न सूभं 
वह॒ देखना क्या 
जो न दष्टा को 
देख पाए 
जो हो वही हो। 

जो हो, रहो सो 
छोड श्रभ्यास 
ग्र॑धापन रे 


निज का बसेरा 
ले न दिक्काल के 
बधन रे 
स्वध चर्या 
वणं भ्राश्रम 
सन्यासत रे 
जो हो रहो सौो। 


(2 
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सूक्ति संक्तावलो 


भ्रन्य को ्रन्य नहीं खोजे रे 
प्रहित भला साजन कसा 
प्रकार भ्रति श्रंधियाए 
भर्ता श्रपनी प्रकट न रहती 
श्राप विना प्राप त उधरे 
राप श्रपने पते ही उधरे 

प्रन्ध को क्या दिन क्या रात 
करनहार ठं श्राप हीं हर ज्‌ 

कल पुछ कर्‌ प्राण न लेता 

किसे मिने किसका प्रधिकरार 

कोई नहीं वहौ नहीं जो 

कौन उसका जो न किसो का 

नन केह सका मद किसी स 

वन नहीं जो कान्ह नहो 

कान मरे रे किसे मरे 

घनी हाथों मैत्री ज्रैसी 

खलो हाथों कभौो कोई क्रा किसौ कै टां श्रत] 
चेल रे जीते जी मरना 


धट ट्टे ्राकाड न ट्टे 

घर मे भी वनवासी ही 

चर विन चार नहीं होता रे 
वाहत का भूखा टै प्रभ 

चपर उसको जो चाहे ` 

चाहे उपे उपे जो चाहे 

छपे नहो तो चोरी काहे 
छोड श्रू सोहं पा जाए 


श 
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सले विरागही से राग ~ गहन 
जीते जी ही सहजाए 


जो हो रहौ सो 
ज्‌ होकर भी हज्व सहै 


जेव का खोए जिसे नहीं दे 
ठिट्रे बाहर श्रन्दर धधके 


तजे सो पाए रे सो खो दे 
दाना बो द्‌ खोशाने लू 


दिशातीत तो पास सभी के 
द्र दूर भी, निकट निकट ही 


देशहीन का ठाव न कोई 8 
धन्य कि उपवन है वन ही म॑ 
नयनहीन को दौप से क्या 
नया पुराना दैव लुनावें 


नाना नामरूप नहीं नाना | 
निज का उजाला श्राप ्रपने तन न सूभं 
पवना जो पर्वन पा जाए तो पर्वा नारे 
पूजी उन की बट बट कर भी भरी -पुरी 


प्यारा प्रेम प्यार पाकर 


[९ ये ~ नन न~ 
वटर का ठछकठक वस्ते प्रे ब्रन्द श्टे कव तक र 


विन पहचाने कहा न जा 
भाग्य लूनाए जौ बोया 


मन धरता मे चलो पवन हल 
पञ्च कौ 


मां कूण्डलिनी प्राण - 
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राम न अरन्य प्रौर शिव दूजां 
वहं दूर दूर से हो जाए 

वहं पाऽ पास के प्राजाए 
राक्ति-रूप हरि मायाए 


शरद्‌ कौ व्टुरन मे फूल खिले 

सागर मेरे गागर भ्रा 

सुनते हँ चोरों ऊ पीछे गह्कतरे 

मुरज भी है छाया भी है, बिन सूरज छाया काहे 


स्वाद एक दाने गुच्छे का 
संचित नहीं ग्रभागे का 


दत प्रार्तो के श्रवतार धरे 
होनी पर वस टै किसका रे 
ट्सते मे याद किसको रोना 
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मर ओम सि क चः 
~~ ~~~ ^ - ~ कक निका = = 4 "काह, 


परिशिठ १ 
रचना - परिचय 


1. बुदाम-चरित : परमानन्द का यह सर्वप्रथम लीनाकान्य 


भागव्रत के दशस्कन्द पर प्राधारिति ता दै, णर वणन प्रर चित्रण 


कौ दृष्टि ते स्वतन्त्र टै! इसका पारव चिरपरिचित होते हए भी 


चिरनवीन लगता है) कोई ढ!ई सौ पृष्टों के इस काव्य मे कृष्ण 
की बाललोला; ग्वालिनो की जसोदा से शिकायत, मीत सुदामा का 
दुराव - छिपाव, विपदाग्रस्त जीवन, संकोच, मीत की मराद, भ्रनुग्रह्‌, 
मित्र - मिलन श्रौर स्वरूपांतरण की कहानी मूलतः एक मनोरम रूपक 
के श्रन्दर समो दी गई है। रूपक भी एेसा कि श्रारोषित तहीं जान 
पडता, सहज ही खुल पडता ह सुदामा के परिचय - निदंश से. 

‹ मीत सुदामा जीव था प्यारा नारायण काः ( पृष्ठ 26) 


सुदामा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा । कराच - छिपाव से ही. 
जीव परमात्मा से दूर हो जाता है श्रौर परमात्मा का ग्रनुग्रह पाकर 
ही जी फिरसे खल पडता हं नि.संकोच हो जाता है, सहज बन 
जाता है। तभी तो प उको श्रपनो पणकटी ही द्वारका वत. जाती है। 
(पृष्ट 38) 

इस प्रकार रूपक के ग्राध्यातिमिक चौखटे र ग्रन्दर रह कर 
भी यह काव्य गृहस्थ - जीत्रन क (सामाजिक) यथार्थं से म्रनुप्राणित ह 
प्रोर प्रवस्थानुकल चित्रण द्वारा शठ का पन सोह लेता हे। 
ख्पक को भो रेषा निभाया गया रै क्रि जीत्रात्मा श्रौर ध. के 
हज संवंध की स्वाभाविक व्यजना मं कहीं व्याघात नहीं प्राने दषा, 
न ही श्राध्यात्मिक प्रतिरूप कौ शरहचिकर या उकताऊ होते दया 


है । 
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ऋनं ऊन ` +. ~ -*~=-- = 
| 


गगम ४१ ४ | १५ छ छै छ 9 [च - (क, ` + 13. 


साहिब कौल के तथाकथित कृष्णावतारमे जो कृष्णमुदामा प्रसग 
हे उससे यह लौीलाकव्य बहुत उक्छृष्ट है क्योकि वहां ग्राख्यान श्रौर 
प्रगीतका्सा सामंन्स्य नहीं, न ही वस्तुवणन मे चित्रण भ्रौर 
उद्भावन कां एसा तालमेल है। 


2. राधास्वयं बर : रचनाक्रम कौदृष्टि से परमानन्द का यहं 
दसरा लीलाकाव्य भी दशमस्कन्दही पर श्राधारित टै। गगंसंह्ता को 
इसका स्प्रीत बता कर कवि ने वास्तव सें भागवतपुराण के हवाले 
को ही श्रोर संकेत किया है। कोई 1400 छन्दो क ट्स बड़ कान्य 
को उद्‌भावना भी एक प्रध्यात्मरूपकं के हौ तौर को गरईहै। प्रस्तादना 
मे इसका प्राह्वादक निर्देश हृश्रा है: 

गोकुल हृदय हैमेरा यह गोचारण तेरा 

चिद्विमशं - देदीप्यमान है भगवन हे ।' (प० 41) 

हदय श गोकुल है, चित्तवृत्तियां ठो ग्वाल - बालां 
ह, जो वसौ को टेर सुन कर श्राप स्च बाहिरहो जाती है, 


युधवुध खो बढती है । चिद्विमशं से परमार्थ दमकं उठता है श्रौर 
सहजभाव प्रालोकिति हो जाना हे ¦ पप्रत्यमभिजादशंन के प्रकाश - विमर्शः 
को कितनी कलात्मक परि गति हे !) चित्तवृत्ति को पहलो श्र गङड़ाई ते 
लेकर सहजानुभूति के चरम उन्मेष तक र'सलोला जारो रहत द। 


रसलीला मे राधा श्रौर कृष्ण कार्परचय घनिष्टहोजाने क परचात्‌ 
हौ राधा का स्वयंवर चरितार्थं हौ जाता है। परिणता हकिमिणी के 


माथ रहते हुए भी कृष्ण राधा को भूल नहीं पाता। रावा ने उपे 
प्रपने हृदय में समेट जो रषा ठे। रुकिमिगो ने राधा को उवलता 


हम्रा दूध पिलाया तो ५ के पेर भूलस गए (प० 87) । प्रभेद को 
कितनी मनोरम प्रभिव्यक्ति है। 
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वैसे भी यह कष्य प्रध्यात्म के षरे मेही यथां वित्रण को 
ग्रनोखो बहार दिखाता है। कृष्ण ` प्रर राधा का जन्म, गोचारण 
करते हए ग्रांखें चार हा जना, किञोरानुराग का घातप्रतिघात, चुहल, 
नोक ~ भक, बनलीला, मुरली का जादू रासक्रीडा, चीरहरण, राधा 
कीर्मां का लोकापवादसो घबराकर बिटिया को भिंडकना, पर मूरली- 
धून सुनते ही बेटौ सं पहले दौड पडना, राधा की सगाई, कृष्ण का 


चांचल्य (मोती का हार लेकर भाग जाना), राधा - मंगल, राधा प्रौर 
हस्य, राधा क्रा नखशिखं 


र्विमणी का सामंजस्य, भगवल्लीला का रासि ~ ° 
प्रपग एक से एक मनोहर रै ग्रौर एक दूसरे को 


(केरास्नान) भ्रादि 
मनोहरता मे हाथ बटाते नजर पराति ह) वम्तुवर्णेन रोर भावचित्रण 
ष्ट विक्षता है 


का उल्लसित सामजम्य इस लीलाकान्य कौ एक उत्क 


जो साद्व कौलं के कष्णावतार में वल्कल तहीं मिलती । 
रचना - कौशल के जादू का एक ही नमूना लोलजिए । लोकापवाद 
स घबराई मां राधा को टोकती हं: 


" बिटिया लाज रखो माकी! “ˆ 


बोली राधा, "मां भोली ही, कौन है किस स खेल रहा 


वहां न कोई कान्ह विना |! 


"राधा सं चपके मां बोली, 


मुरलीनाद उठा इतने मे दूर - द्र भो निकट ^ निकट 
बौराई्‌ मां, बिटिया पो ।'' 


कितनी प्यारी विडम्बना है कि मुरली को टेर सुनते ही मां 


पहले दौड़ पडी ग्रौर बिटिया पीछे धी चवर 63, 
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3 क्िवलग्न : परमानन्द का यह्‌ तोमरा लीलाकाग्य उस पौर) णिक 
सामग्री पर प्राधारित है जो पाक्ती - परिणय स॒ सम्बन्ध रखती है। 
इस मे भी कवि ने लौकिक जीवन के तारां पर श्रभ्यात्म का दिव्य 
संगीत छेडा है। रिव-शकिति ऊ एक बार विछ 
जाने की बातही तो दिवलग्न को उपलच्धि है] 
सच्चिदानंद विज्ञानरव्रि' का कृपाकिरणसं हौ तो 
(श्रमरनाथ गृफा का शिवलिग: जीव की 


प्रोर एेक्यानुभूति का प्रमृत वहाती है। 


इ कर्‌ फर्‌ सेएकहो 
रसपूणं परम सदाशिव 

"चिद्‌ - भ्रम्बु - शिला' 
चेतना) पिघल उठती है 


राव्य का कलेवर 280 छन्दो के भ्रा पास है श्रौर कथ्य 


को दष्टि सं ख कूला फूना दिखता है। रचना - कोशल की भो इसमे 
वह तीव्रता नहीं पाई जाती जो पटले दो काग्यों की विेषता है, 
फिर भी कवि ने भ्राख्यान के जाने पह्चाने घटनाक्रम कों बहुत कलापुणं 
उपयोग किया है । कथावस्तु शेव प्रागमों कौ परिपाटी ने शिव - सती- 
सवाद से शुरू होकर रामसतो सवाद कौ पष्ठभुमि पर श्रागे बट्ती 
ठं रोर सामाजिक यथाथ को समेटता हृई प्रसंग को विश्वसनीय ग्रौर 
रोचक बनाती है। "वर कौ खोज' प्रकरण मे पावती. पुरोहितसंवाद, 
पुरोहित की कलास . यात्रा, शिव - वरयात्रा, भ्रादि प्रसंग बहुत जानदार 
है ्रौर इन्दे जानदार बनाने मर स्थानीयरग ्रौर महक कै प्रो चित्य 
क काफौ योगदान है । परन्तु एसा लगता है क्रि इस काव्य को 
समेटते समय परमानन्द की काव्यप्रतिभां कुछ ऊघने लगी थौ | हाँ 
कव्य कौ स गीतमयतां मे कोई प्रन्तर नहीं भ्राया हं । 
^+ पुटकर : परमानन्द को छोटी रचनायोंमे, जंसा कि वर्गीकरण 
मे वताया जा कृष्वा है, श्राराधन, विनय, मक्तिमाव, विवेक, प्रनुप्रेरण 
उपदेश, श्रभिवादन, रोनाक्रदन श्रादि की ग्रभिन्यक्ति हदं है! इनमे से 
केवल दो पर टिप्पणी कौ प्रावश्यकता है। 
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(1) श्रमरनाथ (यात्रा) लोला : लगभग 60 छन्दो को इम रचनामे 
परमानंद ने श्रमरनाथ -यात्राका सपक बाध कर षटचकरों श्रौर ताथा 
का समीकरण किया ह। श्रीनगर के गणपतयार (घाट) से लेकर 
ग्रमरनाथ की गुहा तक श्रौर वापस्ती पर श्रन्य करई तीर्थो को यात्रा 
करने का महत्व नताकर कवि पनः देह - गुहा के न्दर "सच्चिदानन्द 
लिग' की सहजाराधना पर जोर देता हैः 


' गुफा सं श्रषनौ गुहा चलो '। (प° 127) 
रम्भ भी तो इसी स करायायवा: 

"एन - पीठ देह ~ यु भ्रन्दर 

सत्‌ - चिद्‌ - श्रानन्द लिंग जहां भ्रजर 


लोग कह कलास - शिखर ।' (प. 126 ) 


91 छन्दो वाली इस रचना मे कृषि के परिवेश 
ते कर्मथोग की महिमा गाई है। प्राणापान 
के वलो को दिनरात कुम्भक के कोडे मारते हए कर्मभू को कृषि 
के योग्य बना कर इसमें धमं की खाद डालने कौ बात प्र्थंगंभोर 
होते हए भी सुबोध है। इस लोला को एक विक्षतां सामतो सस्कार 
के सामाजिक चितन कौ लीमास्वीकति है जि की श्रौर भूमिकामें इशारा 


किया जा चुका । (पृ० 9) 


(2) कमेभूमिका : 
सं रूपक गृंथ कर कवि 


1598 











ग्रन्त ५ रचनाचातुयं को सुजनात्मक ताजगी के परमानंदी स्पशं 
कौ इन रेखाश्रों पर ध्यान तो दोजिए: 
1 सतवर्षो बालाएं साथ लिए, राधा वड चारे 
रलशुग पर खिली जुहौ - 
` कान्हा भी ब्छने श्रा जाते. वरवस र्ग्राखें टकरातीं 
तुष्ट परस्पर नंन लडाए, पचाने भी ग्रनजाने 
लोक -लाजनाते ही रूठे। (पृ० 49) 


2 यह सुन रुक्िमिनी हिम सी पिघली, पार न सागर कर पाई, 
बोच भंवर नौका लज्जा की। (१० 88) 


3. ईश -जटा से निकलो कवारी, गगा सी थी तहा रही 


स्वंद - सुसिचित मूख - पंकज था, श्रातप नें मेह सा बरसा 


राधा का तन सुरभित चंदन, केशनाग लिपटे जिससे 
मोह रामधनु राक्षस - घालक, जिससं ध्वस्त कड्‌ र [वण 


केश - तले सं उठे नयन तो, नागसी विलली तजर ने 
सपना सा देखा केशव को । पृ (81-91) 


4 (सतो) छिन्न भिन्न नी हाथ मले; लाज भवर में फिर उलभ 
टाथ प्र तरी. भूले। (प० 103) 

5. द्विजवर, तुं सिखाना क्या, प्रारन्ध है अ्रपना भ्रपना 
दव लुनाए जो बोया। 


उत्तरदिक्‌ मे वरमेरा एक है योगीरवर मेरा 
दौड वहींतूु नारे जा, 


लला चलठुराज उधर देख मनोहर हिम - प्रस्तर । (पु० 110) 


दनाय 
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दररिशिहड २ 


शीष कावली 
त्‌ 09 
1 जय जय जय देवकीनन्दन है 17-38 
4. जय देवकीनंदन (1-2) 19.- 
2. बाल लीला (1-3) 21- 
3. लीला (गीत) : मन पे भक्तके | 25 
4. मोत सुदामा 26 
.5. _ मनमुटाव | 21 
6. विपता 28 
ग्रनुग्रह (1- 3) 30- 
8. मित्रमिलन +, 58 
9. पर्णकुटी ही दारकं (1-2) 37-38 
9, चिद्धिवमल-देदीप्यमान हे भगवन. हे 39-56 
1. गोकल हृदय मेरा 41 
2. माया श्रौर काया 4 
3. दर्शन - स्रभिलाषा 43 
4. कृष्ण ~ जन्म 45 
6. शाशा ८ 
6, दौशव राधाका 41 
। 48 


1. - महिमा राधा की 
151 


„8. 
-9. 
"10. 
:111/ 
12, 


"13. 
. 14. 


19. 
10; 
10 


.20 


„21, 


*22. 


-23. 
"24. 
25. 


,26 


„27. 


,268. 
.29. 


^ 


मिलन 

शिञ्यु - क्रीडा 

चीरहरण (1-3) 

विरह - व्यथा (1 --2) 

खोज (1-2) 
भारा (गौत) ८1): नता तुम ॒रेष्यो 
पूनमिलन 

सहज - वचा 
भाला (2) : जागो जागो श्यामा, भाख) 
(3) : भ्रसी ्राये 

लीला (2) 

लोला - रहस्य 

रास (1-6) ; 

भाखा (4) . गेया कडो 

लीला (3) : श्री दयाम सदर 
लीला (4); रा्त-वृत्त में 

कन्हं ˆ सगाई (1-6) 

कस॒वध (1--2) 

राधामंगल | 1--3) 

साला (5) . राधे राधिके 

लीला (6) : जय कृष्ण जय कृष्ण 
लोला (7) : पारमंडल बोच चलं री 
प्रभेद (1 --3) 

भाला (5: : अ्रपनी करनी 


रवा का नलस्िख (1 --4) 
भाखा (6 : भज गोविदां 
स्वयंवर - दक्षणा 

सती = मंदेह(1-2) 


158 


49 


50 

5 1- 
54 
56 
97 
58 


59 


60 
61 
62 
64 
69 
68 
10- 
८ 
9 
81 
82 
83 
85 


88 
89- 
93 
94- 
95. 





3. सच्चिढानन्डविज्ञानरवे 97-120 | 
1. मंगल 99 | 
2. राम - सती संवाद 100 | 
.3. सती - व्यथा (1-3) 101 | 
4. म्रात्माहूति (1 2) 104 
5. प्रेम ~ परीक्षा (1-2) 106 
6. वर को खोज (1-11) 109 
7. प्रम - साधना 120 

4. पुटकर : 1421147 
1. दीनाक्र दन 123 
2 तरुछाया-भफगड़ा (1--2) 124 
3. स्थिरमन सर पूजो प्रभ को.{(1-2) 126 
4. श्रधिकार 128 | 
.5. श्रनुम्रह | 131 | 
6. राति रालामार 132 
7. पद्‌मकृजमें 133 
.8. कममभूमिक्रा य 133 
9 वादे से ज्यादाकमक्या 136 
.10. परम श्रानद 137 
11. पाहि मुरारी 138 
.12. सोऽहूबोध 140 
13. श्रजप।लहरी 142 
14. सहज - विचार 143 

.15. सहज - साधना 145 
16. विनय 146 
417. श्रात्म ~ विलास 147 

9 {48150 


5. सूक्ितिमुक्तावली 
159 





परिशिष्ठ ३ 


परमानद को रचनाश्रों के संस्करण 


दम-चरित्र (सं° : पृथ्वीनाथ कौल बामजार) 

विशीनाथ प्रेस, श्रीनगर ; 1921 (?) 
ज्ञान ~ प्रकाश (प्र°: निरजन नाथ रणा), 

करमीर मकन्टाइल प्रस, श्रीनगर ; तृ० सं० 1949 
परमानंद-सुक्ति-सार (सं०: मास्टर जिन्द कौल) 

भाग 1-3, 1941, 1942, 1958 


परमानद ( स: प्रो० श्रीकण्ठ तोषखानी ) 
कल्वरल एकेडमी, श्रीनगर: 1960 


परमानद (स० : पृथ्वीनाथ मधुप) 
(कविश्रोमाला) रा० भा० प्र० सण, वर्धा; 1962 
परमानद (स° : जयलाल कौल, मोतीलाल साक्रो), 
कल्वरल एकेडमो श्रोनगर; भाग 1-- 1970 
परमानद (सं°ः: मोतीलाल साकी), कलचरल एकेडमो, श्रीनगर; 
भागः 2-8 ; 1973- 
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